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-------कमनन्यययान्प 
सुधी 
र कमार्‌ चतुरः 


आ प्रुरव 


मेपनिषड्‌ कृष्ण ययुर्वेदीय कटशालाके भ्रन्तगंत एक महत्वपुरं उपनिषद्‌ है । इसे 
य है, प्रत्येक श्रध्यायभँ ३-३ विया है, दसम यमराज श्रौर नचिकेताक संवादं 
बहयविद्याका विदशदवशंन दै, इसकी वणंनदेली श्रतिसुबोध एवं सरल दै 

वद्गोताभ भी इसके करई मन्धौका कही लब्दतः रौर करीं प्रथैतः उल्लेख दै 

त्य उपनिषदयकी भांति जहा तच्वज्ञानका गम्भीर विवेचन है वहां नचिकेताक 
7ठकौँ के सामते एक श्रनुपम श्रादशं भी उपस्थित करता है । जब वे देखते हैँ ट 
देनेके प्रयोग्य गौए ऋत्विजौको दक्षिणारूपसे दे रहे हैँ, तब पितुभक्त नचिकेताः 
पाप करनेसे रोकनेके लिए उसके समीप जाकर कहा-'तत कस्मे मां दास्यसि 
र पूनः पुनः पृच्छनेपर वाजश्ववसने करद हौ "यमाय त्वां दास्यामि" एसा कहा 

-चिकेताने पिताके द्यारा करोध्तरशा कहै वचनकी उपेक्षा न कर उसका ्रक्षरश 
केया । वतमान युगभँ प्रायः लोगौकी इसप्रकारके श्रनभिप्रेत एवं अनगंल कथनकं 
रलनेके लिए इतन सरददं मोललेना केवल पागलपन ही जान पड़ेगा किन्तु उत 
एस्य समभनेकै लिए कुछ गम्भीर विकारी श्राकद्यकता दै । योगदशंनके साधनपादः 
\, सत्य, प्रस्तेय, ब्रह्मचयं प्नौर प्रपरिग्रहण इन पाँच सभौका नाम निर्दैशकर फि 
'जातिदेशकालसमयानवच्छिनाः सावैमौमा महाव्रतम्‌" ( यो० २।३१ ) "जाति 
ल श्रौर कतन्यानुरोधकी श्रपेक्षा न कर इनका सवथा पालन करना महात्रत है" तथ 
7दिकी ्रपक्षासे पालन करना श्रत्पन्नत है । दस श्रत्पव्रजर्भं ही सुविधा प्रादिकं 
` है महात्रतभेँ नहीं । महाव्रतपालन करनेसे ही भ्रभीष्ट सिद्धि प्रात होती है 
क्रा यमलोक गमन केवल उन्हके लिए नहीं, प्रत्युत उनके पिताश्रौर सा 
लिए हितकर हुमा । 


[लोक पहँवकर नचिकेताने सत्यनिष्ठाका परिय दिया इसपर थमराजनै तीन वेः 
तिथि सत्कारका' महच्च प्रकट किथा, भ्रत्तिथिकी उपेक्षा करनेसे जौ हानि होती ६ 
कठ० १! १ । ७-८ ) स्पषटल्पसे बतलायी गयी है । नचिकेताने तीन वरोरे 
पसे पितुपरितोष, दूसरेसे स्वग॑का साधन श्रग्निविद्या-यललज्ञाने श्रौर तृतीयसे श्रात्म 


छन्दतः पराथंयस्व' (कट० १।१-२३-२५)इत्यादि प्रलोभन दिया, निन्तु नचिकेत 
र्यस्य" इत्यादे प्ननात्मपदार्थोें दोषदर्च॑न दिखाकर साधनचतुष्टयसम्पन्न श्रार्त्मा 
पना परिचय दिया । दस प्रकार जब यस्राजने श्रनुभव किया किवे लौकिक एव 
कनोगौ से सर्वथा उदासीन है, उस मृमूक्षारूपी भ्रग्नि तेजीसे घधक रही है तो ' 
शान्तिके लिए ज्ञानामृतकी वर्प करनी पडी वह्‌ ज्ञानामृत वर्षा ही सभी लोगौष 
@रनेके लिए प्राज भी कठोपनिषदुके रूपम विद्यमान है । विशुद्ध बोषरूप श्रव 
हदयस्य विशुद्ध भूमिँ स्पुट हो सकता है जो नचिकेताके समान सधन चं 
द । मेष जल तो सव जगह मरसाते है, परन्तु पर्णिम भिन्न-भिन्न भूमियों 
श्ुसार सिन्न-भिन्न होता है । ठीक यही बात शा्लोपदेदके विषयमे भी है । 
ददवरछपा तो सभीपर समान है परन्तु ्रातमक्कपाकी न्यूनाधिकताके कारण उस 
 द्ररिशिामोमं ्रन्तर रहता दै । श्लानादेव तु कैवल्यम्‌" "ऋते ज्ञानाचमुक्ति 
श्तिवाक्य त्वज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्ति कहूतै है, ग्रतः उसे प्राक्च कररेके हि 
खस्पादन करनी चाहिए, क्योकि श्रहं चेदवेदीदथ सत्यभस्ति न चैदिहा 
विनष्टिः ( फेन २।५) दसं शततिके श्रमूसार मानवजीवनका परम लां 
उषयोगिता } श्रासप्रातिमे ही दै । प्रतः प्रात्माको यथार्थरूपसे जानना ही 
श्यम्‌ कर्तव्य है | 
श्रन्य उपनिषदों के समान इस उपनिषहूपर भी भगवत्पाद जगदुगर श्रीमद 
न्ययन संस्कृतभाषा सरल एवं सुबोधमाष्यकी स्वना की है, संस्छृतरमे होरे 
उव नसाधारणको उससे पूरा लाभ होना कठिन है, मरतः मन्त्रौ के प्रत्येक वणांकं 
स्य देकर उसका हिन्दी श्रनुवाद भी किया गया है तथा भाष्यका सरल सुः 
छ सुवादकर भाप्यके तात्पयंको श्रतिस्पष्ट करनेके लिए उसपर भ्रनेकदश्च॑नौं एवं दी 
ऋरएघारपर हिन्दीभाषा 'सत्यानन्दीदीपिका" प्रस्तुते की गयी है, श्राशा है कि 
स ग्रन्थरत्नसे पूरा-पूरा लाभ उठा सकगे । 
उपनिषद्‌ शब्दार्थं 
परव चोपनिमछब्दो ब्रह्मविदं कगोचरः । तच्छब्दावयवा्थंस्य विद्यायामेव संभ 
उपोपसगंः सामीप्ये तत्परतीचि समाप्यते । सामीप्यतारतम्यस्य विश्रान्तेः स्वात्मनी्ष 
चिविधस्य सदरथस्य निश्ब्दोऽपि विशेषणम्‌ । उपनीयेभमात्मानं ब्रह्माऽपास्तद्वयं 
निहन्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादृपनिषदूवेत्‌ । निह्यनथंमूलं साऽविदयां प्रव्यक्तयाः 
गमयत्यस्तपम्भेदमतो वोपनिषद्भवेत्‌ । प्रवृत्तिेतुचिोषास्तन्मूलोच्छेदकत्व 
यतोऽवसावयेष्रिा तस्मादुपनिपद्धवेत्‌ । यथोक्तवि्यहितुत्वादूपरन्थोऽपि तदग 


५।८५६ न्दका श्रथ ब्रह्यात्मकत्व विज्ञान है "उपनिषदं भो ब्रूहि इस प्रकार 
शि उपनिषढ्‌ शब्दका प्रयोग पाया जाता है । "एकाथेत्वसंभवति श्रनेकाथं- 
य्या" इस न्थायसे भी उपनिषद्‌ एकार्थंक ही है श्रनेकाथक नहीं । सलिए 
थमं "उपनिषद शव्दका प्रथोग श्रनुवित है । उपनिषहुका श्रवयवाथं भी 
ग संभव है । यथा-उपनिषदु्मँ चार श्रवयव दह--उप, नि, सद्‌ श्रौर विविप्‌” 
[प है रौर शेष तीन विमान है । उप-सामीप्य, नि-निश्चय, "सह" धातुका 
7, गति श्रौर्‌ श्रवसादन है, श्रीर्‌ विवप्‌ प्रव्ययंका प्रथं कर्ता है । ग्रतः शुद्धं 
थंसामोप्योपलक्षितं ब्रह्म निशितं नीत्वा-स्वरूपं ग्राहुयित्या-सकार्या सभरूलां 
लयति नादयति या सा उपनिषद" इस प्रकारकी व्त्पत्तिसे शु द्-भविद्यादिं 

जीवको सामीप्योपलक्षित ब्रह्मके पास ले जाकर ब्रह्मस्वरूपका सौध कराकर 
परल भ्रविद्याका जौ नादा करती है ब्रह उपनिषद्‌ है ।। ३॥ 


थं सामीप्य दो प्रकारका है--सातीशय श्रौर निरतिदय। जैसे बाह्य 
क्षा शरीर प्रात्माके समीप है, उसकी श्रपेक्षा इन्द्रियां, उनकी श्रपेक्ना मन । 
 सातीशय है श्रौर निरतिश्चय समीप तो प्रात्मस्वश्प है । भुल्याथंसंभवे 
य्यः सूस्याथंका संभव हो तो गौर प्रथंका ग्रहण प्रनुचित है" श्रवः 
तस्यकी विश्न्ति निरतिशय सामीप्ये ही होती है तरह निरतिक्लयंस्वरूप 
। इसलिए यहा सामीप्योपलक्षित स्वरूप विवक्षित है । "कादाचित्कत्वे 
वमुगलक्षणत्वम्‌" “उपलक्षण वह्‌ है जो कभी लक्ष्यं रहकर भ्रविद्यमाना- 
।र व्यावर्तक हो" जैसे पुस्तकपाशिच्छात्रः" यहाँ पुस्तक उपलक्षण है सदा 
नहीं रहता, वैसे ही संसारदशार्म काल्पनिक धर्मधर्मिभाव ब्रह्म है, श्रतः 

भी कात्पनिक है, परमाथंदक्लाम काल्पनिक सामीप्यके न रहुनैपर भी 
दुपलक्षित करनै्भँ कोई अधक नहीं है 1 ४ ॥ 


` प्रथं विद्रा, गति प्रौर श्रवसादन है । उपसं धौत्वथंका द्योत्तक होता 
के प्रथेका प्रथम धात्वाथमे प्रन्वय होता है पूर्वै धातुरुपसर्गेण पूज्यते 
पेसा शाष्दिकोका संप्रदाय है, इसके भ्रनुसार त्रिविधस्य" इत्यादि लिखते 
निश्चय गति, विशर्ण ग्रौर प्रचसादनरूप चिविध सद्थंम विरेषण॒ है उसके 
विशेषण है, ययो कि विक्षेषणाताप्रयोजकत्वसूप विशेषणत्व निशषन्दर्मे भी 
गति, निश्चित विकश्षरणा श्रौर निश्चित श्रवसादन यह प्रथं हुभ्रां ) "चिद्ये 
विदौषणम्‌' दस न्यायसे निकशषब्दाथं विषषितं सदम उप-दाब्दाथं विहेषण 
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ज। मनयनूल भव्या श्रार उसके कायं जगत्‌को समूल निवृत्त केर चैतन्य 
परब्रह्मस्वरूपताकरा बोध कराती है वहु विध्या उपनिषद्‌ है । कु दायनिक विद्वा 
शन्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलाते ह-“उपनिषादयति सर्वानाथंसंसारं 
संसारकारभूतामविद्यां च शिथिलयति ब्रह्म च गमयति च" इस प्रकारं ब्रह्य 
उपनिषद्‌ नामसे कहा गया है । वेदान्तो नाम उपनिषल्ममाणं तदुपकारीणि 
सूतादीनि च" "दुःखजन्मप्रवृत्ति दोषमिध्यान्नानानासुततोत्तरपाये तदनन्तरापायादपय 
इस न्थायसूत्रके श्रनुसार मिथ्याज्ञान ही संसारा कारण दै, कयौँकि मिथ्याहं 
देष मोह रादि दोष होते है । प्रवत्तंनालक्षणा दोषः" इस सूष्के श्रनुसार इ 
शुभ प्रवृत्ति, उससे अन्म श्रौर जन्मने इनकी पुनः उत्पत्ति । इस प्रकार 
समान इस प्रवाहुका उच्छैद नहीं होता । जन्म होनेपर दुःख श्रवद्यंभावी है । : 
दुःखका उच्छेद ही मोक्ष दै, परन्तु वहु तभी संभव दै जब संसारके मूलभूत मि 
निवृत्ति हो, मिथ्यान्नानकी निवृत्ति सवे दोर्षपौकी निवृत्ति स्वतः सिद्धदहै 
मतम प्रभाराप्रमेयसंशयप्रयोजनहष्टान्तसि द्वान्तावयवतकंनिणांयवादजल्पवित्तण्ड 
सच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानानिःधेयाधिगमः (न्या १।१) इन सोलह 
ज्ञान तत्त्वज्ञान है, वैरेपिकमतमे द्रव्यसुणकसंस्तामान्यविकशेषपतमवाथाभाव 
पदार्थाः" इन सात पदार्थोका साधम्यं वैयम्य॑ ज्ञान तत्वज्ञान दै । सांस्यत्तममें "मू 
रविृतिमंहदाद्याः प्रकरृतविङ्कतयः सप्तं । पोडदाकस्तु विकारो न प्रकतिनं विछ्ेतिः 
( सां० ३) १ मूलप्रकृति वरह किसीका विकार-कायं नहीं रै, महत्‌, प्रहङ्कार १ 
तन्मात्रा सात कायंकारणरूप है, प्राकराशादि पँचभूत ग्रौर ग्यारह इन्दर्याँ ये १६ 
रूप है, का्थकारशभावसे रहित १ पुश्प) इन प्चीस त्ोका ज्ञान-विवेकष्याति 
है । योगमतर्भँः ईदवर सहित सांस्योक्त पदार्योका ज्ञान तच्वज्ञान है । शुन्य ही 
दूल्यथादी बौद्ध श्रौर विज्ञान ही तत्व विक्वानवादी वौ कहै ह। जीव श्रीः 
दो तत्न प्राहंत जैन मानते हैँ । जीवक्रद्यक्य ज्ञान ही तत्त्वज्ञान दहैणेसा श्र 
कहते हैँ । इसलिए ग्रान्मैकत्वक्ञान प्रवृत्यािके मूलभूते रागादिदोष सहितं भ्र 
नाशकरः स्वामिन ब्रह्मरूप मोक्षकी प्रासि कराता है, ग्रतः गमयति बोधयति-पवं 
साक्नात्तारयति" यह ग्रथं है, कयौकि 'यत्सान्नादपरोक्ाद्रह्म' एैसी ध्रुति है । इससे २ 
शब्दका मृष्याथं ब्रह्मविद्या ही है, परन्तु तादर््या्तच्छ्दः "दसं न्यायसे ब्रह्य 
प्रतिपादक होनैमे ग्रन्थ भी उपनिपट्‌ शब्दका गौरा प्रयौग होता है । इसमे एके 
है--'लाङ्कलं जीवनम्‌" शछरृषकका जीवन हल दै" हल तो वस्तुतः जीवन नहीं ई 
जीवनका साधन है । यथा श््रल वै प्राणाः" यहु वेदिक दृष्टन्तदै। भ्र्प्र 
साधनं हौनेसे “म्रन्ं वे प्राणाः" रेस प्रयोग किागण्ण ते , 


„ ५ पसनद ए । न्द्‌ चदूभान ५ कहत हं जाथ 
दधते विपरिते श्रपक्षीयतेऽथ विनद्यति" श्रपक्षय-प्रवयव रोथिल्यके श्रनन्त 
होना । इस वचन भ्रौर लीकानुभवसे यह कम सिद्ध होता है करि श्रवथव दधित्थः 
ग्रवसादन-चिनाश्च होता दै । यह्‌ कोई एकान्त नियम नहीं है कि धातुके सः 
पत्‌ होने चाहिए । श्रवयव शेधिल्य कहुनेका प्रयोजन यह्‌ है कि तत्त्वज्ञानी! दं 
हेते दै-जीवन्मुक्त ग्रौर परममृक्तं ! जीवन्मूक्तम किञ्चित्कायंरूपसे श्रविद्या -रहर्त 
7 उसकी भिक्षादि प्रवृत्ति नहीं होगी । तत्वज्ञान उत्पक्च होकर भी यदि व 
काथं श्विद्याका निवत्तंक न हरा तो विदर्भ श्रविद्यानिवत्तकत्व सिद्ध नहीं हौग 
वेद्यानिवत्तंक विद्याकी प्रापतिके लिए श्रध्याव्मक्षाके श्रवण श्रादिभेः भी किसीकं 
हीं होगी, इसलिए विद्याके दो कायं है अ्रविद्या-शेथिल्य श्रौर श्रविद्यानाश्च 
मं नाश सहित विद्या श्रविद्याकी निवत्तिका है प्रर प्रारब्धकर्म सहित विद्य 
ग शेथिल्य संपादिका दै । जीवन्मुक्तः ना प्रतिबन्धक प्राख्धकमं सहित विचा 
ग नाशन होनैपर भी नाश प्रागवस्थारूपम श्रवयव शैथिल्य श्रवश्य होता दै 
ते हृदयग्रन्थिरियन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥ 
२।२।८ ) ज्ञानाग्निः सवैकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा" ( गी° ४।३७ ) र्या 
ति वचनोौसे रत्वज्ञान स्वंकर्मनादाक प्रतीत होता है तो प्रार्धकमका नाद्य क्य 
7 ? ततस्य तावदेव चिरं यावनच्र विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये" ( छ० ६।१४।२ ) नाश्रु 
कमं कत्पकोटिरतैरपिः इत्यादि श्रुति, स्मृति घाव से पूर्वोक्त वचनोँके विरो 
् प्रारन्धकर्मातिरिक्त कर्मनाशत्वर्भे देन वश्वनोका तात्पथं मानना चाहिए भथव 
मेँ ही यावत्कमं नाशत्वहै श्रौर उसके पूरव॑ज्ञानभेः अ्रविद्याहोधथिल्य जनकत्व ¦ 
नही, चरमज्ञानके तात्पयंसे "भिद्यते" इत्यादि वाक्य हैँ श्रौर पूर्वंज्ञानके तात्पर्य 
वदेव" इत्यादि वाक्य हैँ। इस प्रकार विषथधेद होनेसे दोनौ वावथौँ मँ परस्प 
तैवृत्त हौ जाता है । जीवन्मुक्तावस्था तौ माननी चाहिए नन्यथा तच्वज्ञानोत्पादः 
निर्माया ही प्रसंभव हौ जायगा, क्योकि यदि तत्वक्नानोत्यत्तिकालरभैः ही यावत्क 
होनेके कार्ण शरीर पातदहोनायतौ शरीरेन्द्रियादविके न हौनेपर शास्रक 
से हीगा साथ साथ तत्तलज्ञानका संप्रदाय भी नष्ट हो जायगा, कोद भी त्वः 
ट्र नदीं होगा, भ्रतएव जीवन्मुक्तावस्था श्रवश्य माननी चाहिए । 


छद्धेतवाद्‌ दिका विचार 
मान जगत्‌का भूलतत्त्व प्रकृति, द्रष्टा जीव श्रौर्‌ ब्रह्म ये तीन पदाथ श्रनादि है 


` ईश्वरवादी दाशैनिक मानते ह । भरन्तु इनके स्वरूपनिणंय श्रौर ततत्वनिरंय 
द््रवादियों भँ श्रहैतवाद. वििष्ारैनवाद शाने ---- २ -> 


श्रदैतवादके श्रनेक भद हु-प्रापानषद्‌ श्दवतन(न { भए) १ 
ेतवाद, शब्दादरैतवाद, शून्याद्रैतवादे श्रादि । 

श्रदैतवाद-प्नौपनिषद्‌ श्रदेतवाद वा बरह्यद्रैतवाद-सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शराः 
ब्रह्म" श्रह्य सत्‌, चिद्‌, श्रनन्त श्रौर श्रानन्दरूप है" 'तच्वमसि, श्रहुं ब्रह्मा 
यै श्रुत्तिवाक्य कहते हँ कि जीव ब्रह्यहै। प्रौपाधिक भेद होनेपर भी तत्वतः 
ब्रह्मरूप ही है । नित्य निरतिशय श्रानन्दस्वरूप ब्रह्यकी प्रापि श्रौर श्रविद्या सहितः 
दुःखोँकी श्रव्यन्त निवृत्ति मोक्ष है, उनका साधन जीवब्रह्यं क्य ज्ञान है। माया सदः 
विलक्षणं भ्रनिर्व॑चनीय श्रौर परतन्ने तरव है। ब्रह्य सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मो र नः 
पेमा होते भी जगतको व्यावहारिक सत्य मानते है| 


विरिष्टष्रैत-यह श्रीमहुरामानूजाचा्ंका मतत है-जीव, जगत्‌ श्रौर ईरवर ये ; 
तच्व सत्य हँ । यथपि पे परस्र भिनरहै, तो भी एक दूसरेको छोडकर नहीं रह स 
जीव चित्‌-चेतन च्नौर जगत्‌ मचित्‌-जड़ दै दोनौँ ईश्रके शरीर है, ग्रतः चिदचिद्‌ ठि 
दर्वर एक है यही विरिषटाद्रैत है । जीव ब्रह्मरूप नहीं है किन्तु ई्वरका प्रर 
प्ररु है । ईश्वर सगणा सविरोष प्रोर साकार है उसभ ही वेदान्तौका तातं है निवि 
नहीं, क्योकि निर्विशेष वस्तुका प्रतिपादन भ्रसंभव है । भक्ति श्रौर प्रपत्ति-शस्णा 
प्रसन्न हो ईदवर भक्तको मोक्ष देता है । वेकुण्ठलोकर्मँ दासभावसे रहकर दिव्यलीलाः 
दन करना ही मोक्ष है । 

शक्तिनिरिष्टादरैत-श्रीपति पण्डितका है, यह्‌ दोव संप्रदायके ग्रनुसार है । 


शुद्धा्ैतवाद-इसके प्रचारक श्रीमदरल्नभाचायं हँ इसके मतै ब्रह नित्य शुद्ध मुक्त 
निगुण, निविशेष है भ्रखिल लीला निकेतन श्रखण्ड रसामृत सिन्धु गोलोकाधिप? 
कृष्णच्नछदही ब्रह्म है वही वेदान्तैकवेच सचिदानन्दरूप है, जैसे कल्पवृक्ष, काः 
चिन्तामणि भ्रादि स्वविकारके विना श्रभीष्टठ वस्तुको उत्प करते वैसेद्ीश्र 
्रह्यसे जगत्‌ उप्पत् होता है। शुद्ा्ैत्भ ब्रह्म ही जगत्‌ है ओर सत्य है हूरिरेव 
जगदेव हरिः" । जगत्‌ ब्रह्मका रूपान्तर है । जगत्‌ ग्नौर संसार एक नह किन्तु भि 
है, संसार भ्रविशाजन्य व जीवाध्रित है । जीषब्रह्मका अरग्नि-विनगारियौंके समाः 
दै, श्रणु म्रौर नित्य है| यथपि वस्तुतः जीव शुद्ध सचचिदानन्दस्वूप है, तथापि 
दार्भ कर्ता, भोक्ता प्रादि है । मृक्तावस्थाम जीवगत संसारा नक्ष होनेपर शुः 
जाता है, शुद्ध जीवका ब्रह्यके साथ अभेदहै। दोनोके भ्रभेदको शुद्ध्रैतं के 
'स्थितिवैकण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः `( भाग० २।१०।४ ) गोलोकम गोपी 


चम्‌द ददन) चल स्वी नि चन्नन्वा चत्‌ ठ { ९4141 1६ शस्लभार् 4 भक्त ५ 
¡ 1 ईश्वर ( विष्णु ) स्वतन्त्र है श्रौर जगत्‌ एवं जीव परतन्त्र है । जगतुके .उत्पचत्या- 
रसे होते है, वह वैकुण्ठाधिपति विष्णु है । जगत्‌ सत्य श्रौर परिणामी नित्य है । 
भँ पाच भेद ह-जीव ईश्वर भेद, जीव जड़ मेद, ईश्वर जड़ भेद, जीवोकां परस्पर 
डका परस्पर भेद । ये र्चो भेद सत्य रहै, इनका ज्ञान मुक्तिके लिए भ्रावश्यक 
गिव श्रणु श्रौर प्रत्येक शरीरम भिं है । भक्तिदरारा भगवान्‌के श्रनूग्रहसे सालोक्य 
, सामीप्य एवं सायुज्य मूक्ति प्राप्त होती है । 

तादैतवाद- यह्‌ श्रीमन्निम्बार्काचायंका मत है-यद्यपि जीव, जगत्‌ श्रौर ईश्वर ये तीनों 
परनन है, तथापि जीव श्रौर जगत्‌ व्यापार तथा श्रस्तित्व ईश्वरेच्छा ्रधिन है स्वतन्त्र 
रमेश्वर ही जीव श्रौर जगते सूकष्मततत्व रहते हँ । ईश्वरे चार रूप ईहै-१, परम- 
-रम तत्त्व, २. श्रपर श्रमूत-ईवर सर्व्टा सर्व॑रक्तियना उद्रमस्थान, ३. परमूरत- 
एं सव व्यक्त रूपौका मूल सोत है, ४. श्रपरमूत-प्रत्यन्त भिन्नरूप जीव है । दरस 
ब्रह्म देत श्रौर श्रषटैत दोनों है । सृक्तावस्थाम जीव श्रपना श्रौर अगत्‌ ब्रह्य साथ 
1 भ्रनूुभव करता है, मुक्तिका साधन भक्ति है 1 

द्वेतवादके प्रचारक एवं प्रसारक भगवत्पाद भ्राद्य श ङ्कुराचायं थे वे सातवीं शतान्दोें 
त हए थे। विरिष्टद्रेतके प्रचारक श्रीमहुरामावृजाचायं ११ वीं शताब्दी, 
वादके , प्रचारक श्रीमहुनिस्बार्काचायं १२३ शताब्दी, देतमतके प्रचारक 
ध्वाष्वायं १३ वीं शताब्दी श्रौर शुद्धाद्वैतवादके प्रचारक श्रीमदूषल्लभाचायं १६ 
मै हृए है । 

पाश्चात्य विह्भानोपर उपनिषदोंका प्रभाव 

पनिषदोके सिद्धान्त इतने गूढ एवं सावभौम है कि उनका विद्रानौपर चाहे पे किसी 
नेवासी श्रौर किसौ धर्मक श्रनुयायी क्योँन हौं गहरा प्रभाव पड़ा है) किसी 
मै-ग्रन्थको - इतरथर्माषलस्नियोसे ेसा व इतना हारक एवं श्रकृतिम भ्रादर प्राप्त 
प्रा है । हुम यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि उपनिषद्‌ भारतियोके स्वशेष धर्मक 
प्रात्मिक ग्रन्थरत्न है । प्रत्येक भारतीय चाहे वहु वैष्णव, दैव, शाक्त भ्रादि किसी 
का क्यौ न हो, उपनिषदोको सबसे प्रशिकि प्रामाणिक ग्रन्थरूपसे श्रवर्य स्वीकार 
है । प्रत्येक दिन्दुके धामिकं विश्वासका ग्राधार वेद ह श्रौरवे प्रपौरषेयरहै, प्रतएव 
केसी प्रकारके भ्रम एवं प्रमादकी तनिक भीः संभावना नहीं कीना सकती । 
इ वेदोके सारभाग हैँ । वेदौके संहिता एवं ब्राह्मणभागोमै प्रधिकतर कमं एवं 
1 भ्रौर बहुत थोडे स्थलो म पख्रह्मका उल्लेख है । परन्तु उप्निषह्‌ तो परापरब्रह्य, 
वकूप. जीवात्माके स्प. ब्रह्म साक्षात्कारे उपाय. ब्रह्य साक्षात्कार ` लसके 


गौ [=] 


-श्रधवा दशंनोमँयातो उन्दँमिला ही नहीं प्नौर्‌ यदिमिलामभीतो बहुतः 
रूपम । उदाहरणार्थ--त्रह्य प्रथवा ईवरका स्वरूपम क्या है ? जीवात्मा कि 
है? संसारकी सचना फंस तत््वसे हुई है ? मरणानन्तर जीवकी स्वगं, नरफ़ 
कब तक एवं कंसे रहूती है श्रौर पश्चात्‌ कैसे होती. है ? देहकी स्वन के पुः 
श्रस्तित्व थाक्या? कच जन्मसे सुखी श्रौर कुछ जन्मसे दुखी व्यौ?२ 
प्रकारके श्रन्य प्रश्न देसे हँ जो सूक्ष्म ष्टिसे द्॑शनशाश्मका भ्रवलम्बन करः 
व्यक्तिके मनर्भे प्रायः उठते हँ । वेदान्तददंनमे इनका इतना पूणं वैज्ञानिक ! 
उत्तर है कि जिसका प्रत्येकं जिज्ञासुके मनपर प्रभाव पड़ विना रह नहीं सष 


वेदान्तदशंनकी महिमां व गरिमापर मुग्ध होनैवाले विदेशी विद्वानों 
थे श्ररबदेङीय श्रलबेरूनी | ये ११ वीं हताष्दीरमै भारत श्राये भ्रौर : 
श्रध्ययनकर उपनिषदोकी सारलू्पा गीतापर्‌ मुग्ध हौ गये । उन्न उपनिषः 


क्रिया कि नही, पर गीताकी जो उन्होने प्रशंसाकी उसे उपनिषदोक्ी ही प्र 
नाद्व । 


सगल सम्राट्‌ शाहज्टाका ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह उपनिषदोकी महः 
प्रभावित हू्ा कि उसने राज-पण्डित जगन्नाथसे संस्छृतका भली-माति प्र्य 
उपनिषदौका फारसी भ्रनुवादकर डाला । इस फारसी भनूवादका क्रां 
प्रतुनाद हरा । इस फ्रंसीसी श्रनुवादको एक प्रति-कापौ जमंनीके प्रसिद्ध ` 
हरक हाय लगी ) समस्त विदेशी विद्रानोे उन्होंने इन ्रन्थोकी सवे 
की । वे कहते है--१. सम्पूरणं विश्वमे उपनिषदों के समान जौवनको ऊच: 
कोष्ट श्रल्य श्रध्ययनका विषय नरह है । उनसे मेरे जीवनको शान्ति प्रौर मृप्य 
मिलेगी । शोपेनहरके इन्हीं शब्दको उदधतत करत जमंनीफे विष्ठान्‌ यैक्सभूः 
२. शोपेनहरके इन शब्दौ के लिए यदि किसी समथंनकी श्रावश्यकता । 
-जीवन सरं श्रभ्ययनके श्राधारपर मै उनका सहषं समथन करूणा । उपनिषदौ 
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श्रदूभत सिद्धान्तोका उल्लख करतं क्रापनह्रन फर कह्‌।---२, च ।६४।८्त ५८ ठ्‌ 
शे प्रपौशषेय ही हैँ । वे जिनके मस्तिष्ककी उपज हँ उन्हैँ निरे मचूष्य क 
है। 

५४. वेद मनुष्य रचित नहीं ह दस मान्यताका केसा भ्रनूठा श्रनुमोदन है । पालडा 
क़ एक श्रन्थ जमनी विद्ानने उपनिषदोका मूल-संख्छृतर्मे श्रध्ययनकर्‌ उपनिषद्ू-ः 
'लासफी श्राफ ही उपनिषद्‌ } नामक श्रपनी प्रसिद्ध पृस्तककाः निर्मांस कि 
ने लिखा है कि उपनिषदोंके भीतर जौ दाशंनिक मीमांसा है वह भारतम अ्रदधि 
४, सम्भवतः सम्पुरां विश्वमे श्रतुलगीय है । 

५. डायसनने यहु भी कहा कि काट ्नौर्‌ शोपेनहरके विचारौकी उपनिषदौ ने । 
हित्पना कर ली थी तथा सनातन दानिक सत्यकी भ्रभिव्यञ्जना मुक्तिदायनी श्र 
कि सिद्धान्तो से बढ़कर निश्वयात्मक एवं प्रभावपुणं रूपभ कदाचित्‌ ही हुई ! 
पनिषदददंनम्‌ ) 

६. "मेवडानेलने लिखा है-मानव्रीय चिन्तनाके इतिहास पहले पहल बृहष्पर 
नेषद्मे ही ब्रह्म प्रथवा पुशंत्वको ग्रहण कर उसकी यथाथं व्यञ्जना हुई है । 

७. फ़रंसीसी दाश्ंनिक विद्वान्‌ विक्टरकाजन्स्‌ लिखते है--जब हम पूवंकी श्रौर : 
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न रपा सादत षत सष टुर्यक फल पादानक लहत, ठतनाक। 
करते ह, तब हरम एसे मरनैक गम्भीर तथ्यों सत्यका पता चलता है, जिनकी उरं 
तुलना करनेपर, जहाँ पहँचकर यूरोपीय प्रतिमा कभी-कभी सक गयी है, हँ 
ज्ञानके प्रागे घुटना टेक देना पडता दहै 1" । 
८. जमंनीके एक दर्रे लेखक श्रौर विद्वान्‌ पफ्रडरिकश्लेगेल लिः 
म्रादर्शवादके भरचुर प्रकाश पुञ्जकी तुलना यूरोपवासियोका उच्चतम तर 
ही लगता है, जपे मध्याह्न सूथैके व्योमव्यापी प्रतापकी पूणं प्रखर टिः 
स्रनलक्षिखाकी कोई श्रादि किरण जिसकी श्रस्थिर भ्रौर निस्तेज ज्योति ठेसी 
सानो श्रव ब्ु्ी की तब। 
इस प्रकार उपयुक्त पाङ्चात्य विद्वान के विचारो से उपनिपदौकी' महतत 
ह । श्राशा है कि पाठकगस उपनिषद्की महिमा व॒ गरिमाको श्रवस्य सः 
उटार्यैगे 1 
सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः) 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कर्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ 11 


स्वामी सत्यान 
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१३ 
१३ 
१३ 
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१५ 
१५ 
१५ 


। 


व्रां नो मित्रः। शं वरणः। शं नो भवत्वयंम 
शंन इन्द्रो बरहस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुक्रमः 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


उद्धारा्थं॑भरुयु्तोररचिषत परा ब्रह्मसूत्राणि यारि 
कृष्णद्वैपायनेन . . श्रृतिषरमतिनाऽऽम्नायशीषोथंवक्वा 
कृत्या भाष्यं तदीयं निखिलबुधरुतं गृढतच्वोपदेषठ 
निर्दतानन्ददायी जगति विजयते शङ्करो देशिकेन्द्र 
वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती खार्थसमन्विताऽऽसीत्‌ 
निर्तदुस्तकीकलङ्कपङ्का नमामि तं ` शङ्करमर्चिताधिम्‌ 


्रतिस्छतिपुराणानामालयं करुणालयम्‌ । 
नमामि अगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ।॥ 





ॐ तत्सदुब्रह्मरो नमः 
क 
शाङ्करभाष्योपेता 


कटोपनिषद्‌ 
स्वामी सत्यानन्द सरस्वती कृत- 


मन्त्राथ, भाष्यानुबाद्‌, सत्यानन्दीवीपिका सित 
ॐ सह्‌ नाववतु । सह्‌ नौ भुनक्त्‌, । सहवीर्यं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः !1, 
ॐ पदवाच्य परमेश्वर हम ( धाचायं प्रौर शिष्य ) दोनोकी साथ साथ रक्ष 
हम दोनोका साथ साथ पालन करं । हम साथ साथ विद्या सम्बन्धी सामध्य 
करं । हम दोनोका श्रष्ययन तेजस्वी हो । हम दोनी परस्पर टेषन करें । 
प्राध्यार्मिक, भ्राधिभोतिक एवं प्राधिदैविक तापत्रय की शान्तिहौ। 
ॐ तमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचायौय नचिकेतसे च । 
ॐ ब्रहाविद्याके प्राचार्य सूर्यपुत्र भगवाचु थस ° भ्रौर नचिकरेताको नमस्कार है । 
अमथ काठकोपनिषद्रल्लीनां स॒खाथप्रबोधनार्थमस्प्रन्था वृत्तिरारभ्यते 
माष्यानुवाद्‌ 
धन्यं यच्ध्रतिमोलिमन्यवचसां ज्ञानं शिवं सुन्दरं 
संसाराणवमग्नमूढजनताज्ञानान्धकारापहम्‌ । 
तस्यैतां जननीं कटोपनिषदं सन्तो भजन्तां युदा 
सत्यानन्दसरस्वती रचितया भाषाविन््यान्विताम्‌ ॥ १॥ . 
भक्त्या प्रणम्य भगवत्पादानाचायंतल्लजान्‌ । 
सभाष्यस्य कटरस्याहं व्याख्यां कवे यथामति ॥ २॥ 
1नन्दीदीपिकया काठकोपनिद्‌ युता । भवत्वज्ञानसंहन्वरी विश्वनाथासुकम्पया 
ए शङ्कसाचायं ब्रह्मविद्धिःसमादतम। जगदूरुसं यतिवरं वन्दे शङ्कररूपिणम्‌ 
क्न क्त्रोणतिषतक्षी तल्लियोका' जिज्ासज्नोको सखपर्व॑कष सगप्तासे ज्ञान सभ्पादः 


सदेधातोर्विशरणगस्यवसादनाधंस्योपनिपूर्वस्य किप््रस्ययान्तस्य २ 
दिति । उपनिषच्छव्देन च व्याचिख्यासितमन्थध्रतिपयवेद्य 
विदयोच्यते । केन पुनरथंयोगेन उपनिषच्छब्देन विद्योच्यत इयय 

श्ये मुमुत्तबो दछ्रनुश्रविकविषयवितष्णाः सन्त उपनिप्च 
ब्त्यमाणएलक्ञणां विद्यामुपसद्योपगसम्य तन्निष्ठतया निश्ययेन 
केरनेके लिए संक्षिप्र ग्रन्थवाली वृत्ति ्रारम्म की जातौदहै । विश्षरण (नाश 
प्रवसादन ({ शिधिलीकरण } इन तीन श्र्थोवाली तथा 'उप' नि" उपसगं 
“क्रिप्‌^ प्रत्ययान्त सद्‌" धातुका "उपनिषद्‌" यह्‌ रूप बनता है । जिस प्रन्थक्री 
करना चाहते ह उसके प्रतिपाद्य भ्रौर वेद्य ब्रह्मल्प वस्तु विषयक विधा 
शब्दसे कट जाती है । पुन किस भ्र्थके योग (सम्बन्ध) से उपनिषद्‌ शब्दे 
कही जाती है श्र्थाद्‌ किष भर्थके सम्बन्धसे उपनिषद्‌ शब्दे ब्रह्यविधाफा 
लाता है । इसपर कहते ई ~= 

जो पक्ष परुष लौकिक श्रौर पारलौकिक शब्दादि विषयोसे विरक्त 
राब्दयाच्य वक्ष्यमाणं लक्षणवाली विचयाके समीप जाकर श्र्थात्‌ प्राप्त 

सत्यानन्दीदीपिका 
यहा प्रथ" शब्द मङ्खलार्थक है, क्योकि 
“प्रोका र्चाथचब्दश्च द्वायेत्तौ ब्रह्मएः पुरा। 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्मरातौ तस्मान्माद्धलिकावुभौ ॥ 
फेसी स्मृति है । न्थसमाप्तिकरामो मङ्खलमाचरेत्‌, दस स्मृतिवाकं 

श्रुतिकरे श्राधारपर मङ्गल करना चाहिए । इससे भ्राचार्ं शङ्कुरने भ्रास्तिक वु 
करके लिए श्रौर शिष्चार परिपालनाथं ॐ नमो०° श्रौर श्रथः शब्दे : 
क्या) 
भसिद्धाथं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतु श्रोता प्रयतते । शास्तरावयै तेन वक्तव्यः सम्बन्धः स 





मास्ते ह प्राचां तो निर्दोष होति है । इस शएद्धुके निवु्यर्थं "भगवते" पद व 
"उत्पत्ति च विनाशं च भरूतानामागक्ति मत्तिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्यांच 
भगवानिति ।।" इस स्मृत्तिवचनके प्राधारपर करामलकवत्‌ ब्रह्मसाक्षा्ार 
यावत्‌ याम्थपदका भ्रधिकार प्राप्र है तब तक परार्ध करम॑का श्रतिवहुन करः 
बरह्मात्मत्वके नले भूतयातनादि दोषोसे कदापि लिप्त नहीं होते! ५ 
कर्माणि निवन्धन्ति धनञ्जय" (गौ° ५।४१) “शरीरस्थोऽपि कौम्तेय न करोत्ति 


मविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणाद्विसनाद्‌ विनाशनादित्यनेनाथेयोगे 
रा उपनिषदित्युच्यते । तथा च व््यति--“निचाय्य तं भरदयुमुखास्परमुच्यः 
2० १।३।१५ ) इति। 


म पूर्वक उसका परिशीलन करते है उनके प्रविद्या श्रादि संसार बीजका विशरणं 
म-विनाश करमेके कारणा इस प्र्थके योगसे विद्या उपनिषद्‌ ग्यते कही जाती है 
श्रागे भी फटेगी--"उघे साक्षात्‌ जानकर पुरुष पृत्युशृखपे मक्त हो जाता है \? 
सव्यानन्दीदीपिका 
महापुरषोकी इस उक्ति के भरनुसार शास्वरके श्रारम्ममें यदि विषय, प्रयोज: 
कारी श्रौर सम्बन्धक प्रतिपादन न किया जाय तो उसमै विज्ञपुरुषोकी परवृत्तिनः 
„, इसलिए शाके भ्रारस्भपे उनका निरूपण करना श्रावए्यकं है । ग्रन्धे प्रवृत्ति 
जक श्रनुबन्ध चतुष्टयको सूचित करनेके लिए "उपनिषद्‌" शब्दम कायं सहित श्रविः 
नवत्तिका ब्रह्मविद्याका प्रह किथा गथा है । ब्रह्मविद्या सकायं श्रविद्याकी निवह 
तभी हो सकती है जब जगद्रूप कार्यं सहित श्रविद्या मिथ्याहौ निह नानाऽरि 
(न' ज्ञाते दतं न विद्यते" /तरति शोकमात्मवित्‌" इत्यादि श्ुतिवचनोसे बध मिथः 
होत) &ै। इससे दुःखद जगद्रूप काथंके साथ श्रविद्याकी निवृत्ति भौर स्वरूप 
` निरतिशय भ्रानन्दकी प्रातिरूप प्रयोजन भी पिद्ध होता है । इस प्रयोजनकी कामः 


] श्रधिकारी कहा जातादहै। वह धे मुमृक्षवः' से कहागयादहै। इस पदसे र 
पना चाहिए कि विषयासक्त पुरुष इस फलका प्रधिकारी नहीं है । 


येह कर्मथितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते" (छा० ८।१।६) 
( जे यहां कमपि उपाजित श्रन्न प्रादि मोग्य पदार्थक्षीणहौ जातिहैँ बसे 
)क-पुष्यक्मोसि सम्पादित स्वर्गादि भोग भी नष्ट हौ जति है) ते तै भुक्वा स्वर्गलौ 
लं क्षीणे पुष्ये मर्व्यलोकं विशन्ति ( गी० ९।२१ ) ( वे उस विशाल स्वगं लोकप 
कर पृष्य क्षीणं होनेपर मूच्युलोकको प्राक हते है } "जत्मभृत्युनसाव्याधिद्ुःलदोष 
नमू, ( गी० १३८ ) इसलिए ` विवेकी पुरुष इन विषयो क्षयित्वे प्रादि दोषों 
(र श्रनुसन्धात कर इनसे विरक्त हो जाता है) इस प्रकार विवेक, वैराग्य भा 
म सम्पन्न व्यक्ति इस विद्याका श्रधिकारी कहलाता है । जीवब्रह्मैक्यं उपनिषद्क 
1 है । प्रप्य-परापक-प्रतिषादय प्रतिपादकभाव श्रादि सम्बन्ध ह । इस प्रकार भ्रनुबन 
य सिद्ध होनेपरं ग्रन्थका श्रारम्म सर्व॑या युक्त है । 

उप, नि उपसं पूवक *सद्‌' घातुचे कतं परथमे 'क्तिप्‌” प्रत्यय हौ उपनिषद्‌ शठ 
सर हुधा है । यहाँ उपनिषद्‌ राष्दका प्रथं ब्रह्मचि्या~---बरह्मरमैकच्व ज्ञान है ) “उपति 


पूर्वाक्तविरोषणान्मुसुकतन्वा परं व्रह्म गमयतीति नर्म 
योगादूव्रह्यधिद्योपनिषद्‌ । तथा च वद््यति-- “ब्रह्य प्राप्नो विरजोऽ 
( कट० उ० २।६३।१८ ) इति । लोकादिन्र ्यजज्ञो योऽभ्निस्त द्विषय 
दवितीयेन वरेण प्राध्यंमानायाः स्वगंलोकपफलप्रातिहेतुत्वेन गर्भ॑वाः 
द्युपद्रववृन्दस्य लोकान्तरे पौनःपुन्येन प्रव्रत्तस्यावसादयितृस्वेन 
पादनेन धात्वथयोगादम्निविद्याप्युपनिषदित्युच्यते। तथा च 





भथवा [ शान्त दान्त ] श्रादि पूर्वोक्तं विशेषणोसे युक्तं पुपृधुपरोव 
परब्रह्मके पास पहुंचा देती है र्यात्‌ ब्रह्मसाक्षाच्कार करा देती है इस प्रका 
त्कार करानेवाली हौनेके कारणः दस भ्र्थके यगते ब्रह्मविद्या "उपनिषद्‌ 
"ब्रह्यप्रास्तो०" ( ब्रह्य प्राक्च हुभा श्रज्ञानखूपी सर्ज रहिते हयो भमरहो ग्या 
कहग } जो रसिन भरः, युवः रादि लोकोसे पं सिद्ध ब्रह्मसे उस्पप्च ४ 
तद्विषयक विद्या जो दूसरे रसे माँगौ गई है श्रौर स्वगंलोक रूप फलकी प्र 
रूपसे लोकान्तरोमें पुनःपनः प्राप्त होनेवाले गर्भवास, जन्म, वृद्धावस्था 
समूहका श्रवसादन-कहै यिल्ापादनके द्वारा चहु श्रग्निधिद्या भौ "सद्‌ घातु 
उपनिषद्‌ कही जाती है । सस्वर्मलोकको प्राप्त हौनेवाले पृद्ष-यजमान 8 
. सस्यानन्दीदीपिका 
षदं भो ब्रूहि" इस प्रकार ब्रह्मविद्यामे ही उपनिषद्‌ शब्दका प्रयोग पाय 
(एकार्थत्वसंभवेऽने कार्थकल्पना श्रन्याय्याः देसा न्याय भी है । उप्निषद्‌ः 
भौ ब्रह्मविद्याभे संमव है । पथा--उपनिषद्‌ शब्दम चार भ्रवयव हैँ "उष, 
क्रिप्‌” श्रन्तिम तो लुप है । शेष उप-सामीप्य, नि~निश्वय, सद्‌ घातुका ' 
गति श्रौर धरवसादनदहैप्रौर किप्‌ प्रत्यय कतर श्र्थमेदहै। श्रतःणुद्धंर्ज 
सामीप्योपसक्षितं ब्रह्म निषिितं नीत्वा सट्स्वरूपं ग्राहयित्वा सकार्यं सम्‌ 
शिथिलयति नाश्चयति यां सा उपनिषद्‌" इस प्रकारकी ब्युत्पत्तिसे शद्ध जीव 
` पलक्षित ब्रह्मके पास चे जाकर श्रह्यह्पका बोध कराकर कार्यं सहित सगल 
शिथिल कर ताण करती है वहु उपनिषद्‌? है । 
 ्रह्यविद्यासे जमद्रूप कायं सहित श्रविद्या निवृत्तिरूप यह प्रयोजना : 
सकता है जब कायं सहित श्रवि्या मिथ्या ( कल्पित } हय, कल्पित्तकी 
ज्ञानसे निवृत्ति होती है श्रकल्पित की नहीं । जैसे रञ्जज्ञानसे रञ्युमे भ्रघ्य 
निवृत्ति (वाध) हौ जातीदहै) 


दूघात ] माषानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ५ 


स्वगंलोका अशृतत्वं मजन्तेः ( कट० ० १।१।१३ ) इत्यादि । नलु 
चोपनिषच्छब्देनाध्येतारो अन्थमप्यभिलपन्ति। उपनिषदमधीमहेऽध्यापयाम 
दति" च । एवं नेप दोपोऽविद्यादिसंसास्देतुविशरणादेः सदिधात्व्थस्य भन्थ- 
मात्रेऽसस्मवाह्टिद्यायां च सम्मघात्‌ । म्रन्थस्यापि तादर्ध्येन तच्छष्दस्वोपपत्ते 


आआयुवं धृतम्‌" इत्यादिवत्‌ । तस्माष्ियायां मुख्यया चरत्योपनिषच्छब्दो घतते 
ग्रन्धे तु भक्त्येति । 


एवमुपनिपचधिकंचनेनेव विरिष्टोऽधिकासी विद्धायाञुत्तः । विषयश्च विशिष्ट 
सक्तो विद्यायाः परं ब्रह्म प्रव्यगास्मभूतम्‌ । प्रयोजनं चास्या उपनिषद्‌ 
स्मात्यन्तिको संसारनिवरत्तित्रहमप्रापिलक्ञणा सम्बन्धश्चेवंमूतप्रयोजनेनोक्तः 
अतो यथोक्तधिकारििषयप्रयोजनसम्बन्धाया धिद्यायाः करतलन्थस्तामल- 


प्राप्त करते है, देता भागे करगे } परन्तु "उपनिषद्‌ पृते है भ्रयवा पदात है" इस प्रकार 
भ्रश्ययन करनेवाले प्रस्थको भी उपनिषद्‌ शब्दे कहते दै १ यह्‌ दोष नहीं है, यद्यपि 
संसारके हेतुभूत श्रविद्यादिके विशरण-नाक् श्रादि जो 'सद्‌" धातुके प्रथं ह वे प्रस्थमात्र 
भ तौ संभव नहीं हैं किन्तु विच्छामें संभव है, फिर मी घी जसे श्रायुवुद्धिम उपयोभी होने 
कै कारश धीश्रायुहैः एेसाकहाजाताहै वैसेदहौ ग्रन्थ भी वियाकरे लिए, भ्रतः 
वह्‌ भी उपनिषद्‌ शब्दसे कहा जा सकता दै । इसलिए उपनिषद्‌" शञ्द ब्रह्मविद्या तो 
मस्यवृत्तिसे प्रयुक्त होता है किम्तु प्रनथभें गौएवृकत्तिे । 

इस प्रकार “उपनिषद्‌ शब्दका निवंचन करने ही विद्याका विशिष्ट भधिकारी 
भी कहा गया, तत्वे पद ललित प्रत्यगास्मभूत परत्रह्य विद्याका प्रसाधारण ` 
विषय कहा गया है इसप्रकार इस विद्याका संसास्कौ श्रादयन्तिकं निवृत्ति एवं 
निस्य निरतिशय भ्रानन्दस्वरूप ब्रह्मी प्रा्तिख्प प्रयोजन है । इष प्रकारके प्रयोजनके 

सत्यानन्दीदीपिका 

प्ठेक्यज्नानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो । तदा भ्रविदा स्वकार्येण नप्यत्येव न संशयः ॥ 

"जब तत्वमसि श्रादि महावाक्योसे प्रत्यगभित् ब्रह्मा एकत्व ज्ञान हो जाता है, 
तभी कायं सहित भ्रवि्या निवृत्त हो जातौ है इसमे संशय नहीं है" । मायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" 'मायाऽ्विद्यात्मकोपाधिभेदेनैव न वस्तुतः" 'एकमेवादिीयम्‌! 
( छा० ९६।२।१) नैह नानाऽस्ति किञ्चन' शाते द तं न विद्यते" 'नाऽत्योऽतोऽसित द्रष्टा" 
भ्तासद्रूपा न सद्रूपा माया वोभयात्मिका । ्रनिर्वाच्या रतो ज्ञेया भेदनुद्धिप्रदायिनी॥ 
ध्माविनो सायया भेदं प्रयन्ति परमात्मनि । तस्मान्मायां व्यनेदयोगान्युशु्षु्िनोत्तम ॥ 
नश्वरं भासते चैतदिष्वं मायोद्धवं नृप । यथा शुक्तौ रौप्याभाप्तः काचश्रुम्यां जलस्य च ॥ 
एकः सन्‌ भिद्यते राकया मायया त स्वभावतः । तस्माद्र तमेवाह; मुनयः ` परमार्थतः ॥ 








[6 


कवसपरकाशफत्वेन विशिष्टाधिकारिविषयग्रयोजनसम्बन्धा एः 
भवन्तीति, अतस्ता यथाप्रतिभानं व्याचच्मह-- 


णी 


कथनसे प्रतिपाद्-प्रतिपादकमाव, प्राप्य-प्रापकभाव प्रादि सम्बन्ध भी 
यथोक्त भ्रधिकारी, विषय, प्रयोजन भ्रौर सम्बन्ध विशिष्ट विद्याको करा 
शित्त करनेवाली होतेसे ये कशेपनिषदुकी वल्यां * विशिष्ट श्रधिकारी विष 
सम्नन्धवगली है, सौ हस उनकी यथामति व्याख्या करते ह-- 
सत्यानन्दीदीपिका 

भप्रतो द्रत समध्यस्तमदितीये परात्मति | घद्रंतं परमानस्दं ब्रह्मवस्तु 
श्रध्यस्तं सपंवद्यतर विश्वमेतत्प्रकाशते । विषवस्मिन्लपि चान्वेति निविकाः 
सर्व ब्रह्मैव नानाप्वं नास्तीति निगमा जगु; । यदन्नानाजग्द्भाति यिमिञ 
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इृ्यादि श्रुति, स्मृति यह सिद होताहैकि माया श्रौर तत्का 
विलक्षणं धनिर्वचनीय-मिथ्या है) धतः उसकी निवृत्ति ब्रह्मविद्यि ही र 
मायां तत्कार्यं जगतको सत्‌ भाद माननेवालोके मत खण्डित समं 
प्रकार प्रयोजन सिद्ध होनेपर अधिकारी श्रादिभीसिद्धहये जातेहैं। 


१. कल्पलताके समान श्रभीष्ट फलप्रद होनेसे कठोपनिषद्के मागोको : 


अषड्‌ त ॥ 


प्रशमय्य 


पथमावही 
ॐ उशन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । 
तस्य ह॒ नचिकेता नाम पुत्रे प्रा । १॥ 


वाजश्रवसः ({ वाजमन्नेतद्यनादिनिमिततं प्रव यशः यस्य सः, वाजश्रवाः तस्या 
जश्नवसः ) स उशन्‌ हवं ( ह्‌ वै ेविष्यस्मारकौ तपातौ, स्वगं लोकमिच्छन्‌ ) सवं 
सवंस्वं } ददौ ( ब्राह्मणेभ्यो दत्तवान्‌ } तस्य ह्‌ ( प्रसिद्धस्य वाजश्नवसस्थ } नचि 
म ( नचिकेतो नामा ) पत्र प्रास्त ( श्राप्ीत्‌ ) ॥१। 

प्रसिद्धि है कि यज्चफलके इच्छकं वाजश्रवाफे पुत्रो | विश्वजित्‌ धञ्चमे | ४ 
पया धन दे दिया । उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पच था ॥१॥ 

तच्रस्यायका वद्यास्तुत्यधा । उशन्कमियमनः, ह वा इति वृत्ता 
पाथौँ निपातौ । बाजमन्नं तदानादिनिमित्तं श्रवो यशो यस्य स वाउ 
ह्दितो बा। तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल विश्यजञिता सच॑मेधेनेजे त 
ामयमानः । स तस्मिन्करतो सवबेदसं सव॑स्वं धनं दद्‌ दत्तवान्‌ 1 
जमानस्य इ नाचकेता नाम पुत्र; कलास बभूव ।॥ १॥ 


यहां यह श्राद्यायिका विद्याकी स्तुत्तिके लिए है । उशन्‌ स्वर्ग॑फलकी कामनाव 
ह" श्रौर व॑ः थे निपात श्रतीत बरृतान्तका स्मरण कसनिके लिए है । वाज 
हानादितिमित्तक जिसका श्रव-यश हो वह बाजक्वाहै श्रयवा रूदिसि म॑ 
पाजघवा नामवाला हौ सकता है । उस वाजक्नवाक्े पूत वाजश्रवस उदहालकने 
्सनासे जिसमे सवंस्व दिया जाता है एेसा विश्वजित्‌ नामक यागसे यजन 
उस यज्ञम उसने सर्ववेदस्‌ भर्थात्‌ भ्रपना सारा धन दे दिया । उस यजमानकार्ना 
सक प्रसिद्ध पुत्र धा ॥१॥ । 

। सत्यानन्दी-दीपिका 

वेद तथा वेदसम्मत शास्म तीन प्रकारकी वर्णन शैली पाई जातीदहै, वहस 
लौकिकी श्रीर्‌ परकीया भाषा कहलाती है । समाधि मभ्य भराष्यात्मिकं रहश्य प्र 
भाषा समाधि माषा है । समाधि गस्य पाध्यात्मिक रहस्य को लौकिकरीतिमे प्र 
करनेवाली भाषा लौकिकी माषादहै प्रौर जो भाषा समाधिरस्य भ्राध्याल्िक रः 
गाथाद्वारा हदयेगम कराती है वह तीसरी प्र्थात्‌ परकीया भाषा कहलात्ती है, 


तर ह कुमार सन्त द्षिणायु 
नीयमानासु श्वद्धाविवेश्च सोऽमन्यतः।। २॥ 
दक्षिणासु चीयमानासु ( पित्रा जीर्खासु गोषु ब्राह्मरोभ्यो दक्षिणार्थं दी 
तं श्रुमारं सन्तं ( बाल्ये वयसि स्थितं नचिकेतसं } श्रद्वा ( भ्रास्तिक्थबुद्धिः 
{ प्रविवेश ) सः ( नचरिकैताः ) श्रमस्यत ( मनसि भ्रशोचत्‌ ) ॥२॥ 
त्त्विजोँके लिए दक्षिणास्वरूप गौभ्रोको ले जाते देख उस कुमार नचि 
ब्द्धाकां उदय हृभ्रा वह्‌ मन ही मन सोचने लगा ॥२॥ 
तं ह नचिकेतसं कुमारं प्रथमवयसं सन्तमप्राप्रजमनशक्तिं बाल 
स्तिक्युद्धिः पितुर्हितकामम्रयुक्तयिवेश प्रविष्वतौ । कस्मिन्काल 
ऋत्विग्भ्यः सद्स्येभ्येस्य दक्लिणसु नीयमानासु विभागेनोपनीयमाः 
राथोसु गोषु स सखाविष्ठश्रद्धो नचिकेता अमन्यत ॥ २॥ 
कथमित्युच्यते-- 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
ग्रनन्दा नास ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत । 


सन्तानोत्पादन शक्तिकी प्रा्तिसखे रहित प्रथभावस्थापन्न उस कुमार बालक 
पितताकी हिततकामनाि प्रयुक्त घ्रद्धा-प्रास्तिक्य बुद्धि प्रविष्ट प्र्थातु उस्पत्न | 
समथ ? कहते है--जिस सभय ऋत्विक्‌ श्रौर सदस्य गणोके लिए दक्षिणा 
रही थीं श्र्थात्‌ दक्षिणाके लिए विप्रागकर गौरं लायी जा रही थी, उस्र 
युक्तं हो नचिकेताने मनम विचार किया ॥२॥ 

किस प्रकार विचार किया ? सौ "पीतोदका भ्रादिसे हते है-- 

सत्यानन्दीदीपिका 
द्रव्ययज्ञास्तपोयन्ला योगयज्ञास्तथापरे । स्वाघ्यायज्ञानयन्ञाश्च यतयः संशित 

षयज्ञो वं विषुः, "यज्ञो दानं तपश्चैन पावनानि सनीषिणाम्‌' (गीता० ४।: 
इस प्रकार भ्रतेक्‌ यज्ञोका विधानदै\ परन्तु स्वर्गफलकामी उदालकते 
यजेत' इस विधिवाक्यके धतुसार "विश्वनितु" नामके याग क्रिया जिसमे 
देनेका विधान है 1१ 

होता, भध्वयुं, उद्गता भौर ब्रह्याये घार यज्ञक गृष्य तिज दह 
४८४८ गौएं दक्षिणामें देनेका विधान है । प्रास्त, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणः 
प्रस्तोता इनमे प्रत्येककौ २४-२४। धच्छावाक्‌, नेषा, प्रम्नीधर भ्रीर 
प्रत्येकको १६-१६ श्नौरः यावध्तत सेना कितो सनता वन्ते 6 ^ 
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4 ) दुग्धदोहाः ( दग्धमेव दोहो (क्षीर) षासां ताः ) तिरिच्छिथाः ( इन्धियशक्तिभूः 
ढाः) ताः ( उक्तह्पा गाः ) ददत्‌ ( प्रयच्छन्‌ ) सः ( परुषः ) ते लोकाः प्रन 
सुखरदिता; ) ताच्‌ ( लोकान्‌ ) गच्छति ॥३॥ 

जिन्होने जल पी लिया है, जिन्हने व्रृए-घास-खा लिया है, जिनका 
{ लिया गया है श्रौर जिनमें प्रनननसामध्यं नहीं रही पेस्ती जीर्ण॑शीणं गीध्रोका 
न करता है वह दाता जौ भ्रानन्द बूभ्य लोक है उन्ही जाता है ॥३॥ 

दक्तिणाथां गाबो धिशेष्यन्ते पीवभ्रुदकं याभिस्ताः पीतोदकाः, उ 
कषितं तण याभिस्ता जग्धत्णाः, दुग्धो दोहः त्तीरख्यो यासां ता दुग्धदोः 
रिन्द्रिया अप्रजननसमथौ जीणो निष्फला गाव इत्यर्थः । यास्ता एत्र 
( ऋत्विग्भ्यो दक्निणावुद्ध-या ददस्परयच्छभ्ननन्दा खनानन्दा असुखा नामे 
य ते लोकास्तान्स यजमानो गच्छति । ३॥ 

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति। 
द्वितीयं तृतीयं तभ होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति । ४॥ 

सः ( नचिकेताः } ह ( पेतिष्ययोतकमन्ययम्‌ ) पितरम्‌ [ उपगम्य | उवाच, 
है तात} ) कस्म (-ऋलिजे } मां दास्यसि इति द्वितीयवारं वृत्तीयवारम्‌ 
वाच श्रनन्तरं पिता क्रुद्ध सच तं ( पुत्रं ह-किल ) उवाच, त्वा ( त्वां) भ 
यमाय ) ददामीति ।[५) 

तब वह श्रषने पिताप्ते बोला--है तात ! श्राप पुभे किस ऋत्विकुको दान करें 
वी प्रकार उसने द्वितीयवार, तृतीयवार भी कहा ¡ तच पिताने क्रढ हौ उससे न्नै 
सु-यभ को देता हू" रेषा कहा ।।४॥ 

तदेवं क्रस्वसम्पत्तिनिमित्तं पितुरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सतां निवारण 


दक्षिणाके लिए लायी हृद गौभ्रोको विहोषित करते है भर्थात्‌ ऋत्विक्‌ श्रा 
क्षणारूपसे दी जानेवाली गौर्‌ कैसी थीं यहु नत्तलाते ह--जिम्होने जल पी 1 
वे "पीतोदका" कहलाती हँ । जिन्होने त्रण-घास जग्ध-भक्षित प्र्थात्‌ खा लिः 
थात्‌ जिनमे श्रौर घास खानेकी शक्ति नदीरहीषहै वे जग्पतृणा' है । जिनका 
हं लियाजा चकाहैभ्र्थात्‌ जो प्रर दूष देनेमे समर्थं नहीं वे (्ुग्धदोःं 
था निरिल्धिया जो सन्तान उष्पच्च करने श्रसमर्थं जीरं निष्फल-मरण 


।ए हरसा भ्र्थंदहै। इत प्रकारकी उन गौश्रोको ऋष्विजोके लिए दक्षिणाब 
गे हिता वरर यजमान श्रतर्दा-यंखंक्ात्य जो लोकं & सन्सधिष्छो प्राप्न दोला > ॥। 
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मात्मप्रदानेनापि ऋतुसम्पत्ति कृतेस्येवं मस्वा पितरसुषगम्य स होवाच पितरं 
दे तत तात कस्मै ऋषिग्विशेपाय द्निणार्थं मां दास्यसि प्रयच्छसीव्येतत्‌ । 
एवसुक्तेन पित्रोपेद्यमाणोऽपि द्वितीयं रतीयमप्युवाच कस्मै मां दास्यसि कस्मै 
मां दास्यसीति । नायं कुसारखसाव इति क्रुद्धः सन्पिता तं ह पुरं रिलोवाच 
सृत्यये वैवस्वताय त्वा तवां ददामीति ॥ ४॥ 

स एवसुक्तः पुत्र एकान्ते परिदेवयाश्चकार । कथम्‌ ¶ इटयुच्यते-- 
वहुनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 
किर^स्विद्यमस्य कर्तन्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥ 

वहूनां ( शिष्यपुत्रदीनां सध्ये ) प्रथमः ( गद्य ) एमि ( भवामि ) बहुनां मध्यमः 

एमि) यमस्य ॒क्िस्वित्‌ कर्तव्यं ( तद्‌ प्रयोजनम्‌ श्रासीतु ) यत्‌ ( प्रथोजनम्‌ ) भ्रद्यमया 
करिष्यति { सम्पादयिष्यति } ॥१५॥ 
मै बहुतक्षे शिष्यो वा पत्रमे तो मख्य वृत्तिम प्रथमताको प्रास हं भौर बहृतोभें 


मश्प्रमचत्तिसे मध्यम ह | यमका एेसा क्या का्थ-प्रयोजनं है जिसे पिता श्राजमेरेद्रारस 
सिद्ध करेगे ।।५।। 








होनेवाला प्रनिष्टफल पुमः जसे म्पूवको श्रात्म-वलिदानकर मी निवृत्त करना चाहिए, 
एसा चिकार कर नचिकेता पिताक समप जाकर बोला-- है तात | मके दक्षिणारूपक्चे 
किंस श्यििग्विहोषको दंगे | नचिकेता एेसा कहनेपर पित्ता द्वारं उपेक्ष्पमाण होकर 
भौ उसने पुनः द्विदीयचार फिर त्तीथधार पूछा पणे किं्को देगे, मुभे किसको 
देगे ? तव पिता यह्‌ सोचकर कि यह बालकोकेसे स्वभाववाला नहीं है, तव कुदो 
पिलाने उस पुत्रे कहा तुभे सुषु मृत्यु-यमको देता ह ॥४॥ 

पिताहारा इस प्रकार कहे जानेपर वह पुत्र एकान्तम बैठकर भनुताप करने लगा } 
किस प्रकार ? कहते है-- 

सत्यानेन्दीदीपिका 

चषि होकर भी उद्मलकने पूव मोहसे मोदित हो भ्रच्छी-स्वस्थ्‌ गौं पृतचके लिए 
भौर मरणासन्न गौं ऋत्विजोको दक्षिणाम देनी चाही, यही यज्ते वैगुण्य था । जिससे 
उत्पन्न भ्रनिष्टसे रक्षा करनेके लिए नचिकरेताने पिताको सचेत किया । क्योकि 'पुना- 
म्नो नरकेलत्रायत इति पुतः" यही सत्पुवका लक्षण है । परन्तु पुतनमोहवश विहृत बुद्धि 
हो जानक कारण उदालकने घामिक पृथक वाल सुलभ, पितृभक्ति पूणं धर्म भावसिक्त 
वचनोका मर्मन समभ प्रत्युत क्द्ध हो 'मृल्वेत्वा ददामि एसा कहा । क्रोधे बया 
भरनर्थं होता है, गीता २।६३ मे इसका स्पष्टठीकरणा इस प्रकार है-- 
क्रोषाद्वति संमोहः संमोहासस्मृतिविभ्रमः। स्एतिभ्रंशदुबुद्धिनाशेवुद्धिनाश्चासखण्यत्ति। 


मं०६] भाषानुवराद्-सत्यानन्दीदीपिका ११ 


बहूनां शिष्यागए॑ पुत्राणां वेमि गच्छामि प्रथमः सन्मख्यया शिस्यादि- 
वृत््यत्यथंः । मध्यमानां च बहूनां मध्यमो मध्यमयैव वृस्यमि । नाधमया कदा- 
चिदपि । तमेवं विशिष्टगुखमपि पुत्रं मां मृघ्यवे खा ददामीययुक्तवान्पिता | 
७ (५ ९.१ [] वी [क [न 
स किंखिद्यमस्य कवेन्यं प्रयोजनं मया प्रत्तन करिष्यति यक्कर्वन्यसदय ? 
सूनं प्रयोजनमनपेद्येव क्रोधवशादुक्तवान्पिता । तथापि तसितुषैचो मृषा मा 
| त्येवं [प € [+  „ + रा) कि न ह 
भूद्येवं मतवा परिदेवनापूवंकमाह पितरं शोकाविष्टं किं मयोक्तमिति ।। ५॥ , 
प्रनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे । ( 
स्यमिव मत्यंःपच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ।८) 


6 
पूरे ( पुव॑वात्तिनः) तथा, भ्रनुपष्य ( पू्॑करमेण श्रालोचय }) तथा.-प्रपरे 
( वतमानाः साधवः ) प्रतिपश्य ( विचारय ) मर्य॑ ( मनुष्यः }) सस्यमि्ं पच्यते 
( शिते ) सस्थमिव पनः भ्राजायते ( उत्पद्यते ) ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार पूर्वं प्रुष यवहार करतेये उसका विचार कीलिए तथा वर्तमान 
कालिक श्रन्थलोग प्रवृत्त होते है उपे भी देखिये । मरणधर्मा मनुष्य चेतकी भाति 
पकता { वृद्धहो मर जाता) है भौर वेतीको तरह पूनः उत्पत्र हो जाता है) ६ ॥ 


मै बहुतसे शिष्यो भ्रथवा पुतरोमें मख्य शिष्यादि वृत्तिपे प्रथम होता भरावा हँ एसा 
भथ है । बहुतसे मघ्यमोमे मघ्यमवृत्तिद्वारो मध्यम स्थान प्राप्तकरताभ्रायाह किन्तु 
भधम वृत्तिहारा भ्रधम कभी नहीं हृश्रा हँ । एेसे विशिष्ट गर सम्पन्न उस भ्रुभ पुत्रको 
मी पिताने पुमे मको देता हः रसा कहा ! परन्तु पमका दसा कौन-सा कर्त॑भ्य- 
प्रयोजन इ्है पणं करना दै जिसेये दस प्रकार दिये हूए शरुभसे भ्राज सम्पच्च कसे 
तिश्चय फिसी प्रथोजनकी श्रपेक्षात कर ही पित्ताने क्रोधवश एेषाक्हाहै, तथापि 
पितताका ममृस्यवे खा ददामि" वह्‌ वचन मिध्यानहौ एसा विचारकर उसने श्रपने 
पितासे जौ यह्‌ सोचकर कि भने क्या कह दिया" ? शोकाततुर ये चेद पूवक कहा ।।५॥ 

सत्यानन्दीदीपिका 

नचिकेता भ्रन्य शिष्योके साथ पितासे ही विद्याध्ययनं भी करते ये इससे नन्निकेता 
श्रपने पितके शिष्य मीये] यथा स्मय गुस्का इष्ट समभकर उसमें प्रवृत्त होना यह्‌ 
मुख्यवृत्ति है रौर प्राज्ञादवारा प्रवृत्त होना सष्यमवृक्तिहै। इन दोनो पशं होनेमे 
नचिकेतां उत्तम एवं मघ्यस प्रेणीके पृत्व शिष्यथे। गर व पिताकीश्राज्ञाफा पालन 
त करना भ्रधमवृत्ति है इससे नचिकेता सवथा मुक्त थे । उत्तम गुणा सम्पन्न होत्ते भी 
नचिकेता श्रपने पिताकौ भज्ञा पालन करना भपना मुख्य कतव्य समप्तै थे। दूसरी 
भ्रोर पिताने जन यह कहा-- मृत्यवे त्वा ददामि" इसके श्रतस्तर उसे श्रनृत्ताप हुमा 









१२ कटोपनिषद्-शाङ्करभाष्य [श्र० १ च० १ सं०६ 


अतुपश्यालोचय निमालयानुक्रमेण यथा येन प्रकारेण त्ताः पूर्वऽतिन्नान्ताः 
पिद्रपितामहादयस्तव । तान्दषटा च तेषां वरृत्तमास्थातुमहसि । बत॑मानाश्वा- 
परो साधवो यथा वतन्ते तांश्च प्रतिपश्यालोचय तथान च तेषु शरषाकरणं 
वरत्त' वतमानं घास्ति। तद्धिपरीतमसतां च वृत्तं मृषाकरणएम्‌ । न च मृषा छृता 
कश्विदजरामरो मवति । यतः सस्यमिव मर्त्यो समलुष्यः पच्यते जीर्णो 
त्रियते । मत्वा च सस्यमिव आआजायत आधिभवति पुनरेवमनित्ये जीवलोके किं 
मृपाकरशेन । पालय शआमात्मनः सत्यम्‌ । प्रपय मां यमायस्यसिप्रायः ॥ ६ ॥ 


प्रापके पिता, पितामहं श्रादि श्रनुक्रमकते श्रतिक्रान्त-पुवं पुरषोने जिस प्रकारके 
वृत्तका धरवलम्बन किया था उसकी प्राक्लोचना कोजिएु उश्रपर विचार कीजिए भ्र्थात्‌ 
उसपर हृष्टि डाल्िये । न्ह देख प्राएको भी उनके वृत्त-प्राचर्णकां भ्रवलम्बन करना 
उचित दै भ्रौर वर्तमान श्रन्थ साधु पुरुष जस्रा पाचरण करते है उनका भी घ्रालोचन- 
विचार कीलिए। उन लोगोमें फिसी प्रकारका भी भिष्याकरण वहीं थाश्रौर न 
वर्तभानमे ही है । किस्त इसके विपरीत धसप्पुरषोका भ्राचर्ण-व्यवहार ही मिध्याकस्ण- 
श्रससखकरण है । परन्तु श्रसत्य श्राचरणा कर कोई भी भ्रजर भ्रमर तहं हो सकता, 
क्योकि मत्य-मनुष्प चेतीके समान पकता प्रयात नौणंहो कर मरजात्ताहै तथा 
मरकर सेतौकी माति पृः उत्पन्न-थावि्भुंतदहो जात्ताहै। इस प्रकार इस श्रनित्य 
जीचलोकमे मृषा आचरणसे लाम ही क्या हि? श्रतः भ्रपने सल्छका पालन कीजिए मुभे 
यमके पहा भेज दीजिए, यह्‌ भरभिप्राय है ॥ ६ ॥ 


सत्यानन्दीदीपिका 
किरमैने सर्वगुण सम्पन्न श्रपने पूत्रफो यमके प्रति जानेको कपे कहं दिया । इस प्रकार 
शोकाकुल पिताक पास जाकर खेद पूर्वक सचिकेताने कहा ॥ ५॥ 


धर्मनिष्ठ नचिकेता शोकाकुल पिताको भृत्यवे त्वा ददामि" इसत वचने विचलित 
न दौनेकौ प्रार्थना करते है-- सस्यं वद धर्मं चर" सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌" । 
भ्रश्वभेषसहस्र च सत्यं च तुलया घृतम्‌ } धरश्वमेयसहस्रात्तु सत्यमेव विशिष्यते ॥ 

इत्यादि श्रुति स्मृति भी है । इसलिए भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीनों कालम भी 
महान्‌ पुरुष सत्थ विचलित नहीं होते । यदि किसौ दोषवश मिथ्याभाषण क्रोतो 
उससे किञ्चिदपि लाम नदीं प्रयत ्रकिष्टकी ही प्राति होती है । इसलिए भाप दुभली व 
शोकातुर न हो भपतते मुले निकलि भृद्यवे तरा ददामि" इस वचनको सत्य करे, धर्म॑ 


प्रौर सट्यपालने ही ऋषित्व प्राप्त होता है, श्रतेः मुभे यमके प्रति मेज सत्यका 
पालन कीजिए 1 ६॥ 





मं० ५८] भाषाचुवाद्-सत्यानन्दीदीपिका १३ 


से एवमुक्तः पितामनः सत्यतायै प्रेषयामास । स च यमभवनं गत्वा 
तिश रात्रीरुवास यमे प्रोषितते । प्रोष्यागतं यमममात्या भाया वा उचुर्बो- 
धयन्तः-- 
वैदवानरः प्रविशत्यतिथिर््ाह्मएणे गृहान्‌ । 
तस्थता शान्तिं कर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणः धतिथिः ( सनु } नँ्वानरः ( भ्रग्निरिव दहतु दव ) गृहाु प्रविशति । 
वस्य ( श्रग्तिरिव प्रविष्टस्य अतिथेः ) एतां ( शास्नोक्तां पाद्यासनादिरूपां ) शान्तिं 
कुर्वन्ति । हे वैवस्वत ! (सूर्यपुत्र {) उदकं (पार्थं जले) हर (प्राहर एनं पूजय) ॥७॥ 
बराह्मण भ्रतिथि होकर भ्रमि ही घरमे प्रवेश करता है । साघु पृर्ष उस प्र्तिथिकी 
यह ( प्र््यं पा्यदानरूपा ) शान्ति किया करते है, भ्रतः हे सूर्यपुत्र | [ इस ब्राह्मण 
श्रतिथिकौ शान्तिके लिए ] जलने जादये ॥७॥ 


वैश्वानरोऽग्िरेव सान्तास्मविशव्यतिथिः सन्ब्राह्यणो मृहान्दहन्निव तस्य 
दाहं शमयन्त इवाग्नेरेतां पाधासनादिदानलक्ञ एं शान्ति छुवन्ति सन्तोऽति- 
थेयतोऽतो हराहर हे वैव खत उदकं नचिकेतसे पा्या्थम्‌ । यत्वा कर्णे 
प्रत्यवायः श्रयते |} ७ | 
प्राशाप्रतीक्षे संगतरसूनृतां च इष्टापूर्तं पृत्रपशुरश्व सर्वान्‌ | 

एतद्वृडवते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥८॥ 

बराह्मणः श्रनपनन्‌ ( प्रभुञ्जानप्सन्‌ ) यस्य गृहे वसति [ तस्य ] भ्रल्पमेधसः ( श्रत्प- 
बुद्धे; ) परुषस्य श्राणाप्रतीक्षे ( श्राशाच प्रतीक्षाचते) सङ्खतं ( तत्संयोगञं फं ) 
सुरतां ( प्रिथवाचं ) इष्टापूर्ते ( दष्टं च पूर्तं च ते ) [ इष्टं यागजं फले, पृतं तड़ागोचया- 
नादिकमंजभ्यफले सर्वान्‌ पुत्रपशून्‌ च ( पुत्रान्‌ परश्च ) एतत्‌ ( सर्वं ) वृक्ते 
( नाशयति } । ठ \ 

पत्रह्मारा इस प्रकार कहै जानेपर पिताने श्रपनी सस्यताके रक्षार्थं उपे यमराजके 
पास भेज दिया । यमराजके बाहर ( ब्रह्मलोक ) जानेके कारण उसने यमराजके भवनम 
पुवकर तीन रात्त निवास किया । प्रवासे लौटे यमराजको उनकी पत्ती श्रवां 
मनिव्र्योने समाति हुए कहा~- 

ब्रह्मण श्रतिथि होकर साक्षात्‌ वैश्वानर रग्नि ही दग्ध करता हृश्रा-सा घरमे 
प्रवेश करता है । उस श्रग्निके दाहको सानो शान्त करते हए ही साधु-गहस्थजन भ्रतिथि 
की पाच्च श्रासन श्रादि दानशूप शान्ति किथा करते है । प्रत; है सूर्यपुत्र | नधिकेताके 
पाद्य-पाद प्रक्षालनाथं जल ले नाद्वये, क्योकि ठेसा न करमेसे प्रत्यवाय सूना जाता है ।७। 


१४ कटोपनिषदू-शाङ्करभाष्य [ऋअ० १व० १म॑ं०€ 


जिसके घरमे निराहार हो ब्राह्मण प्रततिथि वास करता है उस प्रत्पवुद्ध पुरूषकी 
ज्ञात श्रौर प्रज्ञात प्राप्य वस्तुश्रोकी प्रास्िकी प्रार्थनां उनके संयोगसे उत्पन्न फल, 
प्रिय वाणी प्रयुक्त फल, यागादि इष्ट एवे ताल्लाव श्रादि पूर्तं कर्मं अन्य फल, पृत्र, पश्य 
प्रादि सको वह नष्टकरदेतादहै। ८ 

आशाभ्रतीक्तेऽनिज्ञातप्राप्यष्ठर्थपराथना आशा निक्ञातप्राप्यार्थप्रतीन्ञपपं 
प्रतीन्ञा ते आशाप्रतीक्ते, संगतं तत्संयोगजं फलम्‌ , सूद्तां च सूता हि भरिया 
वाक्तर्निमत्त चः इष्टापूतं इष्टं यागजं पूतमारयासादिक्रियाजं फलम्‌, पुत्रपरश््चि 
सानितत्सवं यथोक्तं वृङः क्त ` अआवजयति विनाशयतीव्येततपुरपस्याल्पमेध- 
सोऽल्पप्रज्ञस्य यस्यानर्नन्नभुञ्ानो ब्राह्यणो गृहे वसति । तस्मादयुपेक्तणीयः 
सवावस्थास्वप्यतिथिस्त्यिथः |} ८॥ 

एवमुक्तो मृत्युरुवाच नचिकेतसमुपगम्य पृजापुरःसरम-- 

तिस्र रात्रीयेदवात्सीगहे मे अ्रनरनन्बरहयन्नतिधिनमस्य 


नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति व्रीन्वरान्वृणीष्व ॥&1। 





जिसके घरमे निराहार हो ब्राह्मण श्रतियि वास करता है उस ्रत्पवुद्धि पृरषकते 
'भ्राशा-प्रतीक्षा' भ्राक्ा-ग्रज्ञात प्राप्तव्य इष्ट पदाथोकी प्रार्थना तथा ज्ञात प्राप्यं पदार्थोकं 
प्रतीक्षण-प्रतीक्षा एवं उनके संयोगसेः उत्पन्न फल, प्रियवाणी श्रौर ततिपित्तक फल, 
"इष्टापूर्त" --इष्ट -यागजन्यफल, पूर्त-उद्यानादि क्म जन्य फल, समग्र पुत्र, तथा पशु पूर्वोक्त 
इल सबको षह नष्ट करदेतादहै। प्रतः तास्पयं यहदहै कि प्रत्तिथि सभी भ्रवस्थाश्रोमें 
प्रनुपेक्षणीयदहै।। ८ ॥ 


सन्नी भ्रादिद्ाया इस प्रकार कहै जानेपर यमराजने पूजा पुरःसर नचिकेताके 
समीप जाकर कहा--~ 
सत्यानन्वीदीपिका 
"इष्टे मे भूयात्‌" इस प्रकार भ्रज्ञातत श्रननुभरूत इष्ट पदार्थकी प्रार्थना भ्राणा है । 
भ्गिनहोत्नं तपस्पत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । भ्रातिध्यं वंर्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ।) 
बापीक्रुपतड़ागादि देवतायतनानि च । भ्रनञप्रदानमारामः पूतंमित्यभिधीयते। 
भ्रम्तिहोत्र, तथ, सत्य, वेदोका संरक्षण, प्रत्तिथि सत्कार श्रौर वैश्वदेव "इष्ट" कहलाता 
ह 1 बानडी, कुर्भा, तालाच, देवालय, बाग लगवाना तथा प्रत्तदान करना पूर्तः 
कंहलाता है । इत्यादि कर्मजन्य फल उस भ्रस्पमति पुरुषका नष्ट हो जाता है जिसके धरें 
ब्ाह्यण भ्रत्िथि निराहारहो वास करता है, श्रत; श्रतिथि कदापि उपेक्षणीय नहींहै । 
स मत्त्रमे पाच यज्ञोमेसे श्रतिथि पूजनरूप तुयक्षकी महिमा बतलाई गई है ॥ ६ ॥ 
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म॑० १०] सापाटवाद-सस्यानन्दीदीपिका १५ 


हे ब्रह्मम्‌ ! [ त्वं ] प्रतिथिः, नमस्यः ( पलार: ) सन्तपि यतु मे गहे तिलः रात्रीः 
( दिनत्रयम्‌ ) भ्रनषए्नव्‌ ( प्रभञ्ञानः) श्रवाः ( वासमकार्षी; ) तस्मात है ब्रह्मन्‌ | 
ते ( तुभ्यं } नमः भ्रस्तु1 मे ( मद्य ) स्वस्ति ( मद्धलम्‌ ) श्रस्तु, प्रति ( त्तः रात्रीः 
प्रति ) नीन्‌ वराम्‌ वृणीष्व ( एकैकां रात्रि प्रति एककं वरं यथाभिलापं प्रार्थयस्व ।। ६1) 

ह ब्रह्मन्‌ ] पुषं नमस्कार दहो, मेरा कत्याण हो, टम नमस्कारे योग्य श्रतिधि 
होकर भी मेरे घरमे तीन राभि भोजन पिये विना रह श्रततः एक एक रात्रिक लिए एक 
एक कर मुभसे तीनवरर्मागलो।।&॥ 

तिलो राचीथद्यस्मादवात्सी रषितवानसि गृहे मे ममानश्नन्दे ब्रह्मन्नतिधथिः 
सन्नमस्यो नमस्कारश्च तस्मान्नमस्ते तुभ्यमस्तु भवतु | हे ब्रह्मन्स्वस्ति भद्र 
मेऽस्तु तस्मा्रवतोऽनशनेन मद्गृहवासनिमित्तादोषात्तसाप्त्युपशमेन । यद्यपि 
भवदनुप्रहेण सवं मम स्वस्ति स्यात्तथामि व्वदधिकसप्रसादनाधमनशनेनोपो- 
पितामेकेकां रातिं प्रति त्रीन्वरान्‌ प्रणीष्वाभिप्रताथविशेषान्प्राथेयस्व मत्तः ॥€]। 

नचिकेतासस्वाह--यदि दिससुषेयन-- 

प्रथमवर-पितृपरितीष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यादीतमन्यर्गौतमो मामि मृत्यो । 


त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेस्प्रतीत एततत्रयाणां प्रथमं वरं वृणो ॥१०॥ 
हे मृत्यो ! गौतमो ( मम पिता) शान्तसङ्कल्पः सुमनाः ( भरसन्नमनाः ) मा भ्रमि 
( मां प्रति) वौततमस्युः ( विगरतकोपश्च } यथा स्यावु प्रतीतः (स एवायं मम पृत्रः 
समागत इयेवं लभ्घस्पृत्िः सः) त्वस्सष्टं ( त्वया प्रेषितं ) मा धमि (मां प्रति ) यथा 
वदेत्‌, एतत्‌ चयाणां ( वराणां मध्ये )} प्रथमं वरं वै ॥१०॥ 
है मृत्थो ! जिससे मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शान्तसद्धुरप, प्रसन्चचित्त व क्रोध रहित 
हो, तथा श्रापके द्वारा भेजे जानेपर मुभे पहचान सके एवं मरु मसे बात चीत करें यहम 
[ प्रापक दिये ] तीन वरो प्रथम वर मागता हँ।। १०॥ 


हे ब्रह्मम्‌ ! क्यो भ्रतियि भ्रौर नमस्यः--नमस्कार योग्य होकर भी तुम तोन 
रात्रि ( तीन दिन) विना कुठ भोजन क्रिये भेर घरमे रहे हो, धतः वरमह नमस्कार हो । 
हे परह्य ! मेरे घरमे चिना भोजन कि श्रापके निवास तिर्ित्तक दोषे, उसे प्रात 
्रनिष्ठ फलकी शान्ति हारा मेरा स्वस्ति-मद्धल-षुभ हो । यद्यपि श्रापके ्रुग्रहसे मेस 
सब प्रकार कल्याण हो जायमा, तथापि प्रापकी भ्रधिक प्रसन्तताके लिए विना भोजन 
. किये निवासत गई एक एक रात्रिक प्रति तुम शुकसे तीन वर-भपने प्रमीष्ट पदार्थ 
कषिषर्माग लो ॥ ६॥ 
नविकेताने कहा--यदि वर देना चाहते &' तो- 


१६ कठोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [अ० १ व० १ म॑० ११ 


शान्तसंकल्प उपशान्तः संकल्पो यस्य मां प्रति यमं प्राप्य किं नु करिष्यति 
म॒म पुत्र इति स शान्तसंकल्पः सुसनाः प्रसश्नमनाश्च यथा स्याद्रीतमन्यर्विगत- 
रोपच्च गौतमो सम पिता मामि मांप्रति हे मृत्यो किं च त्वत्प्रसृष्टं तवया ` 
विनिस्तं प्रेपितं गृहं प्रति मामभिवदेसतीतो `लब्धस्छरतिः स एवायं पुत्र ` 
ममागत इत्येवं पत्यभिजानन्नित्यथंः । एतस्रयोजनं त्रयाणां प्रथममाद्य' वरं 
कृण प्रार्थये यत्पितुः परितोषणम्‌ ।। १०.॥ 
खत्युरुबाच-- 
यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत ग्रौदालकियारुणिर्मलसृष्टः । 
सुख राव्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां दहशिवान्पर्युमुखात्प्मुक्तम्‌ ११ 
श्रारुणिः ( प्ररणस्याप्यं पमान्‌ ) श्रौहालकिः ( उद्ालक एव भ्रोहालकि‡ ) 
पुरस्तात्‌ ( यमालये भरागमनात्‌ प्राक्‌ ) [ स्वयि ] यथा प्रतीतः ( स्नेहवान्‌ भ्रासीव्‌ ) 
म्स; ( मया भ्रनज्ञातः सन्‌ } बृ्युुलात्‌ (मम ध्विकारात्‌ ) प्रमुक्तं ( विगरृ्तं ) 
त्वां दहशिवानु { दृष्टवान्‌ सन्‌ ) वीतमन्युः ( त्त कोप; भविता स्यात्‌ ) रात्रीः सुखं 
पयथिता ( सूखेन निद्रिततो भविता ) ॥ ११॥ 
मभये प्रेरित हो वुम्हारे पिता प्ररुणपुव भरौहालकि तुभे पूक॑वत्‌ पहवान लेगद 
भ्रोर देष रात्रियोमें पलपूर्वक सोवेगा, क्रोध रहित हो तुमको मृदयुसुखसे गृक्त दभ्रा 
देषेगा । ११ ॥ 











चित प्रकार मेरे पिता भेर प्रति शान्तसङ्कुरप उपशान्त सङकल्पवाला हौ-- न्न 
जानि मेरा पत्र यमराजके पास जाकर क्या करेगा सुमनाः प्रसन्नवित्त भ्रौर वीतमन्यु- 
क्रोध रहित हो श्रौर है मृत्यो ! भाषे भेजे हुए षर्की शरोर जानिके लिए विभक्त क्थ 
मभस विश्वस्त लब्ध स्मृति हो कि "ह वही मेरा पुत्र मेरे पासश्रायाहै एसा जानकर 
मेरे साय सम्भाषण करे" यह्‌ श्रपने पिताका प्रसत्तताशूप प्रयोजन ही भैं भ्रपने तीन 
वरोमेखे प्रथम षर मगिताह।॥ १०॥ 

मृच्युने कहा-- 

सत्यानन्दीदीपिका 

मेरे पित्ता भ्मेरा पूत्र यमके प्रास जाकर क्या करेगा" इस प्रकारकी मोहनन्य ` 
माननिक उदिग्नता एवे पुभपेर किया क्रोष दोनो रहित हो भौर प्रपक्षे द्वारा मुक्त ; 
हृए षर चले जानेपर यह न समे करि यह प्रेत होकर श्राया है किन्तु यह्‌ वही सेरा 
नचिकेत्य पृत्र है, एेप्रा समकर मेरे साय पर्ववत्‌ सस्नेह व्यवहार करे । प्रथमवरसे यही 
माता ह । इस मम्वसे पितेकि प्रति पूकी कर्तव्यनिष्ठा सूचित्त फी गहू है || १०॥ 
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व० १] भाषानुषाद्-सत्यानन्दीदीपिका १७. 


यथा ुद्धि्वयि पुरस्तात्‌ पूवमासीरसनेदसमन्विता पितुस्तव भविता 

प्रतिसिमान्वतस्तव पिता तथव प्रतीतवान्सं््रैदालकिः, उदालक ए्वौहालसकिः । 

अरुणस्यापत्यमारुणिः, द्रथाञष्यायणो वा । मलद्धष्ठो मयानुज्ञातः सन्‌ इतरा 

अपि रात्रीः छखं प्रसन्नमनाः शथिता खघ वीतमन्युर्विगतमन्युश्च भविता 

स्यात्वं पुत्रं दटशिवान्दष्टवान्स शखलयुसुखान्मृद्युगोचासपुक्तं सन्तम्‌ ॥ ११॥ 
नचिकेता उवाच-- 


स्वे लोके न भयं किचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति) 
उभे तीर्त्वाशिनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके | १२१। 


स्वगंलोके किञ्चन ( किञ्चिदपि ) भयं नास्ति! ठ ( स्वर्गलोके } स्वे ( प्र्युः ) 
न, तच जरया ( वृद्धावस्थया युक्तः सनु ) विभेति । उभे श्रह्लनाधापिपासे सतीत्वं 
( प्रतिक्रम्य ) शोकातिग ( शोकम्‌ प्रतिक्रान्तः सतू }) स्वर्गलोके भदे ( हृष्यत्ति- 
सुखमनुभवति ) ॥ १२॥ 

हे यम | स्वग॑लोकमे कु भी भय नहीं है । वर्ह श्राप नहीं & भर्थात्‌ भावकं भौ 
प्रभावे नहीं है भौर जरापे को नहीं डरता, पुरुष स्वगं लोकम श्रूख-प्यास दोनोंका 
भरतिक्रमण कर शोक मक्त हो भ्रानन्दित होतार । १२॥ 





र 





स्टार पितताकी बुद्धि जिस भकार पूर्वं तुम्हारे प्रति स्नेह युक्त थौ उसी पकार 
` भ्रमसे श्रनुजञात हो-ग्रनुग्रह प्रास कर जानेपर वह्‌ भ्रौदालकि प्रीतियुक्त हो तुम्हरे प्रति 
विश्वस्त हौ जायगा । यहाँ सहमलक ही भरौदालिक्षे है चथा भरुणका पुत्र होभेसे वह 
भ्ारशि है, प्रथवा यहभीहो सकता है करि वह्‌ हचाम्रष्यायण हौ । वह्‌ शेष राच्रियोमिं- 
भी सुख पूरवकपरसक्नमनसे शयन करेगा श्रौर क्रोध रहित हो जायगा, तथा बहु तुम 
पत्रक मृद्युषुलपे-मृत्यु ्रधिकारसे मक्त भा देखतेवाला होगा ।। ११ ॥ 

नचिकेता बोला-- 


सत्यानन्दीदीपिका 
वयतत एव वायसके समान उदालक एव प्रौहासक्रि य्ह भी स्वार्थे ही तद्धि 
मत्यय है प्रवा जो किसी प्रसिद्ध व्यक्तिका पुव श्रीर द्रे द्वारा गोद ( दत्तक ) लिया 
हो वह द्वयाभुष्यायण' कहलाता है । एक ही पुत्र दौ पितता्रोदारा भरपना उत्तरा- 
पिकारी निश्चित किया जाता है । वह एक ही दोनो पिताशोक्षी सम्पत्तिका स्वामी प्रौर 
पिण्डदान देनेका श्रधिक्रारी दता दै, भतः अकेले वाजश्रवसको भ्रीदालक्रि भौर 
परशि कटनेमे यह सम्भवहै कि वहु उद्‌ासक श्रौर भ्ररुण द्ये पित्ताश्नोका उत्तय- 


तमै खो १1 ०9; 
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सगं लोके रोगादिनिमित्तं मयं किंन किंचिद्पि नास्ति न च त्त्व 
मृत्यो सदसा प्रमवस्यतो जस्या युत्त इह लोकवच्वत्तो न विभेति त्वत्त । 
किमे ्रशनायापिपासे तीलौतिक्रम्य शोकमतीत्य गच्छतीति शोकातिगः 
सन्मानमेन डुःखेन वर्जितो मौदते हष्यति खगलोके दिव्ये ॥ १२॥। 
स त्वमनिनिन स्वर्ग्यमध्येषि मृद्यो प्रबूहि व्वरश्रहधानाय मह्यम्‌ । 
स्वर्गलोका श्रमृतत्वं भजन्त एतद्ष्ितीयेन वृणे वरेण ॥१ ३1 

हे भृध्यो ! स त्वं स्थरं (स्वर्गसाधनम्‌ भनिनम्‌, श्रध्येषि जानासि ) [ तम्‌ प्रभ्निं | 
शरहधानाय ( घाव ) म्यं त्वं प्रतृहि ( कथय } स्वर्गलोका ( स्वर्गो लोको येर्षा 
ते श्रमृतपवं ( देवस्वं ) भजन्ते ( प्राप्नुवन्ति ) एतद्‌ श्रग्निविज्ञानं ) दवितीयवरेण व्यो 
{ प्रार्थयेयम्‌ } ।। १३ ॥ 

हेयम! श्राय स्वर्गके साधनभूत श्रगिनिको जानते ह। सो मुक श्रद्धासुके प्रति उसका 
उषददेण-वर्णन कीजिए । जिसके द्वारा स्वर्गो प्रात पुरुष श्रमृतत्व प्राप करते है, दरसरे 
परयै से यही र्मागतार्हु। १३॥ 

स्वर्मलोक्मे रोयादि निरित्तक किश्िवपि भवर हीह । हि मृष्यो! वहा भापक्य 
मी यदहुया प्रभाव नदरी पडता, प्रषः दस लोके षान्‌ वर्ह वुद्धावस्थासे युत्त 3) 
किसी प्रकर भी कोई ध्राषसे भगनीत नही हेता । किन्तु पुरूष भुल प्यास दोनोक्य 
प्रतिक्रमण कर णवं एकको प्रिक्रान्तकर शौकातीहहो प्र्थातु मानसिक दुःखे 
शित हकर दिल्ष स्वर्गलोक टुषित होता है प्र्थात्‌ सुका भ्रतुमव करता है ॥ ११२१] 

सत्प्रानन्दीदीपिकि 

देस मन्वे स्वर्गलोको विननेषतता कही यई है, दु बाहुत्य लोक तरफ भ्रौर सुख 
बाहूस्य लोक स्वर्गं कहलाता है। गृल्युलोकते सम्बन्थ विच्छिन्न होनेपर पुण्योके 
तारसम्यने पृम्काणा लो क्रमशः भुवः स्वः नादि दिव्य सको सुल भोगार्थं नति ई 1 
ये सथ लाक उततरोत्तः प्रधिकं दिव्य एवं सुख पूरणं है । स्वर्ग सुखकी विचित्रता यह 
है वह पृष्वाह्ना्ोको शम्यादि विषधके उपभोगक्तो जव कभी इच्छा होती है उसी 
समय वह्‌ स उपर्ब्यहो जाह) वहे विषय एवं मोपाधत्तन शसेर भी दिव्य 
हे दैभर्थात्‌ दिव्य विपयोको भोगनेके लिए उन पष्यात्माश्नको दिष्य शरीर पात 
हति है । भृष्युलोकक समान किसी पदारथंके श्रमाव जन्य दुःखका प्रनुग्व नही होता । 
दस विषयमे गाल्लोमे पेमा कहा गथा है-- . । 
ध्र दुःखेन संभिघरं त च प्रस्मतन्तरम्‌ | श्रभिलाषोपेनीतं च तत्सुखं स्व; पदास्दम्‌ 1). 

चख दुःखे सिक्त नहीं है, विघ्न वाधाश्रपि परस्तं भी नही ह, इच्वा करते 
पदार्थ प्र्दौ जत्रा है बह सुख स्वर्ग पदवाच्य है ।। १२॥ 





(म 
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एवगुणविशिष्टस्य स्थर्गलोकस्य प्राप्निसाधनभूतमग्नि स स्वं मृ्युरध्येषि 

सि जानासीत्यर्थः, हे स्यो यतस्तं मनूटि कथय श्रहधानाय शरद्धाते मद्यं 
॥गोर्थिने, येनाग्निना चित्तेन स्वगंलोकाः खगो लोको चेषां ञे स्वगलोकाः 
नेमाना अमृतत्वममरणतां देव्य भजन्ते प्राप्युवन्ति । तदेतद्ग्निविन्नानं 
तीयेन बरे व्रणे ।। १३ ॥ 

सत्यो; प्रतिज्ञेयम्‌-- 

भते व्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्यमरिन नचिकेतःप्रजानन्‌ । 

भनन्तलोकाप्निमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४॥ 

हे नचिकेताः | [ श्रहं ] स्वर्य॑म्‌ श्रि प्रजानन्‌ ( विषेण मानन्‌ ) ते ( वुम्पं ) 
कीमि ( भरवध्ि ) तत्‌ ड (एव) मे ( मल्सकाशात्‌ ) निबोध, त्वम्‌ एतम्‌ (उक्तशूपम्‌ 
नम्‌ ) प्रनन्तलोकाति ( स्वर्गलोकस्य परसिसाधनम्‌ ) श्रो ( श्रपि ) प्रतिष्ठ ( जगतः 
भयं ) गुहायां ( विदुषां बुद्धौ ) निहितं ( नितरां स्थितम्‌ ) विद्धि (जानीहि) १।१९॥ 

है नचिकेता ¡ स्वर्गते शाधनभ्रूत उस अ्रभिको भली-्मातति जानता हमा मेँ 
गि कहता हं । तुष समाहित चित्त हौ उपे सभे श्रच्ी तरहं जानो। इषे तुम 
श लोकी पराततिका साधन, उत्तका श्राधार प्रौर बुद्धरूप गृहाम स्थित जानो ॥ १४८। 

म्र ते तुभ्यं पर्रवीभि, यत्त्वया प्रार्थितं पटु मे मम वचसो निवोध बुध्यस्ै- 
[मनाः सन्सवम्ं स्वगोय हितं स्वगसाधनमगिनं हे नचिकेत; प्रजानन्विज्ञात- 
हं सनित्यर्थैः । प्र्र्वीं बुद्धिसमाधानाथं वचनम्‌ । 
-~------ ~ 


की प्रा्िके साधनभूत भ्रग्निको स्मरण रलते ह ्र्थात्‌ नानते है देता प्र्थ है । 
च स्वगार्थी शरद्वालु गरुकको उसका वर्णनं कीजिए । निष ्षग्निके चथनसे स्वर्गको 
करनेवाले भर्थात्‌ स्वर्गलोक है जिनका पेते स्वगलोका-पजमान प्रम तत्व-्ररगाता- 
चको प्रात हो जति है। दस श्रभ्निविज्चानको मै हितीयः वरते मागता हँ ॥ १३ ॥ 
यह्‌ यमकी प्रतिज्ञा है-- । 
हे नचिकेता ! जिसके लिए पुमने प्रार्थना की थौ उस स्वर्-स्वगंके लिए हितस्प 
` स्व्गके साधत भूत श्रभिक्तो तु एकाग्रचित्त हो मेरे वचनसे निबोध-मली-माति 
। उसे सम्यक्‌ प्रकार जानतां हश्रा उसका मँ विशेषज्ञ, मै तेरे प्रति उसको कहता 
मत्रवीमि तन्निवोध" प्म कहता हतर उसे जान" ये वाक्य शिष्यौ बुद्धिको समाहित 
सत्यानन्दीदीपिका 
भादि लोकोकौ श्रपेक्ला दी्ष॑काल स्थायी होनेसे स्वगं लोककी श्रनन्त कहा गया 
धराधुतसस्लवमभूतत्वं अचक्षतेः ( प्रलय पर्॑न्त स्थायी होने स्यगंलोकको भगत 


२० कटोपनिपदू-शाद्करमाष्य [ ० ' 


अधुना स्तौति । श्ननन्तलोकाप्निं स्वगलोकफलप्राप्रिसाधनभिस्येतत अथ 
अपि प्रतिष्ठामाश्रयं जगतो विराृशूपेण, तमेतसग्नि मयोच्यमानं विद्धि जानी 
त्वं निदितं स्थितं गुहायां विदुषां बुद्धौ निषिष्टमित्यथं : ।। ९४ ॥ 
इदं श्रतेवंचनम्‌- 
॥ लोकादिर्माश्नि तसुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। 
~> स चापि त्मत्यवदद्यथोक्तमथास्य मूत्युः पुनरेवाहं तुष्टः ॥। १ 
[ यम ] वस्म ( नचिकेतसे ) लोकादि ( लोकानां धराद प्रथमं ) तं ( प्रसिद्धम्‌ 
श्रग्नम्‌ ( भस्निविज्ञानम्‌ ) उवाच ( उक्तवान्‌ ) याः ( रतुस्वल्पाः ) यावती; ( यद 
ससंषटयकाः } या इष्टिकाः ( चेतव्धाः } यथा (येन प्रकारेण } वा | भम्निः चीयते 
सः ( नचिकेताः ) च भरमि तत्‌ ( सृल्युना कथितं ) यथोक्तं ( यथावत्‌ ) प्रस्यव्‌: 
( अनूदितवान्‌ } रथ ( श्रनन्तरं ) मृष्युः तुष्टः ( सन्तुष्टः सन्‌ } पुनः एव (भ्रपि ) श्न 
{ नचिकेतस } श्राह ।\ १५।। 
ठव यमभराजने लोकोके श्रादि प्रथम उस प्रग्निका तथा उसके चयन करने छं 
रौर जितनी ष्टे होती है तथा जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है उन सड 
नविकेताके प्रति वर्णन कर दिया । उस नचिकेताने भौ जंसा उस यमराजसे कहा ग 
था वहं सव सुना दिया, दसम प्रसन्न हो सरु तचिकैता्च फिर भी बोला ॥ १५ ॥1 
लोकादिं लोकानामादिं प्रथमशरीरिखादनिन तं प्रकृतं नचिकेतसा प्रार्थ 
सुवाचो्तवान्मृयुश्तस्मै नचिकेतसे । किं च या इष्टाश्वेतव्याः स्वरूपे 





._<__ ___--~-~- ---------------~ 
करनेके लिए है। श्रव उस ध्रग्निकी स्तुति क्स्तेदै। नो भ्रनन्तलोकासि-स्वग लोकतः 
फलकी प्रािका साधन तथा विराडरूपसे जगतकी प्रतिष्ठा-घ्रा्नय है । मेरेष्यरया 
हए उस्‌ इस श्रग्निको तु बहाम प्र्थात्‌ विद्यानोक्ी वृद्धिहूपगृहामे स्थित-निविष्ट ज 
यहु श्रथ है । १४॥ 

यह श्रुतिका कवचन है-- 

प्रथम शरीरी होनेके कारण सोकोके प्रादिभूत नच्कितासे प्राधित उस श्च 
भ्रग्िको यमराजे उस नचिकेता प्रति कहु दिया । तथा स्वेरूपसे जिस प्रकार्की 8 

सत्यानन्दीदीपिका 

एवं धरनस्त कहा गया है }) यहं पुयएवचन है । श्रः स्वर्गमे सापेक्ष भनन्तत्व 
'मरनस्तलोकात्निमथो प्रतिष्ठाः भगिनि जगतूकी प्रतिष्ठा है यमरयाजकी हस प्रत्िन्लः 
प्राधारं यह्‌ श्ुतिवाकय है-- ^ त्रेधाऽऽत्मानं व्यक्ुरत' उसने श्रपतेको तीन प्रकार ? 
धर्थात्‌ श्रगिनि, वायु भौर भादित्यरूपसे समष्टि विराड्‌ ही ध्रवस्थित है । दसप्रर 
विराद्षूपे भ्रग्नि ही जगत्की प्रतिष्ठा कटौ गई ह । वस्तुतः नक्षत्रादि धतेकरूपसे श्र 
ही जगतुकां धारक है ।॥ १४॥ । । 


रद्‌ कठोपनिषद्‌-शाङ्करभा्य [अ 


केतसः स्था परसिद्ध ) भविता ( भविष्यति ) इमाम्‌ प्रेकर्पा ( विचि ) पू 
( एष्दव्ती नाला ) प्रहार ( स्वीक } ॥ १६॥) । ए 

वहत्मा यमने प्रसन्न हो उसे कटा~-भ्रन यै इस विषये पूतः तुभे एक प्रयः 
भी प्रदान करतां ह! यह ध्रभि तैर ही नामे प्रसिद्ध होगी भौर तु हस प्रनेक रूपवाः ` 
भालाको ग्रहणा कर ॥ १६॥ 


सँ नचिकेतसमरवीरीयमाफः शिष्ययोग्यतां पश्यन्प्रीयमाणः प्रीतिम्‌ 


ॐ, 


भवन्महात्माजुरबुद्धिमरं तथ चतुम्‌ मीतिनिमित्मेदानीं ददामि भूयः पुर, 


प्रदाण स्वीङर } यर पामङर्सतां गतिं फमंमयीं गृहाणा। अन्यद 
| म -जञानमनेकफलहैततारसवीहित्य्भ ॥ ॥_______ । 
किर प्रकार कहा ^ 
ह 
भरते शिष्यकी योता देवकर प्रन हए भीतिका भ्रनुमव करते हए महष, 
उदार वुद्धि यमने चिकेतास प्हा--श्व भै प्रसन्नताके कारण मे पुनरपि यह श्र 
चतुथं चर देता हं । सरे भया कही हृद यह्‌ प्रभं धक नचकेतके ही नामस प 
होगी । तथा ठु ईस शब्द करनेवाली रमी श्रनेकषूपरा विचित्रवर्णं सालाको ५ 
प्रहरण-स्वीकार्‌ कर | भधवा सृद्का भर्थात्‌ कर्ममयी परनिन्दा गत्तिको ग्रहण कर 
तात्पथं यहहै कि भरनेक फलका कारेण होनेसे तु मुभे भरन्य करमविज्ञानक्षो स्वीकृतकर्‌ । 
यह प्र्थंहै॥ १६॥ ` | । 
सत्यानन्दीदीपिका , 
लवकर कहा ह, इन दोनो पृथ देरकरम है चिमे मभिकेताको थमराजनले भाना\ 
चाहते ६ ।॥ १५ ॥ + 
यस शाजकौ करा गचिकेताको देवव भात होनेके कारण उष मालादीजा रह 
दै नील, पौत श्रादि श्रनेक ल्पोवासी होनेते माला भनिकवणौ है । गलयरथुकं सृजधा 
सुदा एवद्‌ निष्पन्त हुमा दै, भरतः वह्‌ निन्दितागतति-भूमादि ध्रौर प्रचिरादिगत्ति द्र 
प्रनेक फलक प्राप्त करानेकाली है । फल भेदे भनेकलूप शास्त्र प्रसिद्ध कर्मं विज्ञाने 
भी प्रहे कर भर्थात्‌ रन्न होकर य॒ भराजते नचिकेठाको समस्त कम॑तिषयक ज्ञान प्रदाः 
किया । जन भरतावारण पूष्णा जीव भरपने प्रसाधारण केर्मादिके 
श्रेएोधे देवत्व भणी प्रषिष्ट होताहै। तन्व ५ 
हौ जाताहै। जितत कममदारा दवजगतकी शृद्धला स्थिर रहती है उस ध्‌ 
ययाहे। जिन नियत नृता सूयं, चन्धरमाका उदेय-भ, 


व० १] भाषानुवाद्‌-सत्यानन्दीदीपिका २३ 


पुनरपि कर्मसतुतिमेषाह-- 
तरिणाचिकेतक्िभिरेत्य॒ सन्धिं श्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यु । 
नहयजक्नं देवमीञ्य' विदित्वा निधाय्येमाश् शान्तिमत्यन्तमेति | १७॥ 

त्रिभिः ( तरिभिः सहे ) सनि ( स्थानं सम्बन्धम्‌ } एत्य ( भाष्य } ननिसाचिकेव+ 
( त्रिःकृत्व नाचिकेतः श्रम्निः चितः येन सः ) तिक्त जन्पमृतपर वर्ति (्रतिक्रामत्ति) 
ईञ्य ( स्तुत्यं ) ब्रह्मजश्नं देवं विदित्वा ( तराघ्या } निवाय्य ( घ्रात्मभावेन हषर ) इमां 
शान्ति श्रद्यन्तम्‌ एति { भर्तिशयेन प्राप्नोति ) ॥ १७॥ 

त्रिणाचिकेत श्रम्निका तोन वार यथन करनेवाला मच्रुष्य [ मातां पित्ता प्रौर 
भावाय इन ] तीनो सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म मृत्युका भतिक्रमण कर जाता है तथा 
जह्यपे उ्यन्न ज्ञानवान्‌ एवं स्तुततियोग्य देवको जानकर भ्रीर उसे प्रास्मकूपसे धूनुभवकर 
दस स्वबुद्धप्रत्यक् श्रव्यन्त शान्तिको प्राप्त हो भाता है।॥ १७॥ † 

त्रिणाचिकेतखिः श्रत्व नाचिकेतोऽग्निधितो येन स त्रिणाचिकेतस्तद्ठिज्ञा- 


नस्तदभ्ययनस्तवचुषठानवन्वा । चिभिमादपित्राचर्यैरेत्य प्राप्य सन्धिं सन्धानं 
सम्बन्धं मात्राश्यनुशासनं यथावल्पराप्येत्येतत्‌ । तद्धि प्रामाण्यकारणं श्त्यन्त- 
रादवगम्यते यथा (मादमान्पितूमानाचायंवान्बरयात्‌! ( ब्रद० ४।१।२ ) इत्यादे : । 
यमराज फिर भी कर्मकरी स्तुति हौ करते ह~ र 
जिसने तीन वार नाधिकेत भ्रग्निका चयनं किया दहै वह्‌ तरिणाचिकेता है । भ्रयवा 
उसको ज्ञान, प्रष्ययन शरीर श्रनुष्ठान करनेवाला त्रिणाचिकेता है । वेह त्रिशानिकेत 
माता, पिता तथा प्राचां इन तनोते सन्थि-सन्थान-सम्बन्धको प्राप्त होकर श्रर्थात्‌ 
यथाविधि भाता प्रादिके द्वारा उपदेण-धिक्षा भा्तकर, क्योकि एक भव्य भरुत्तिसे उनका 
उपदेश धर्मज्ञानकी प्रासारिकतामे हेतु अवगत होतादहै, जैसा भसात्ता, पित्ता भ्रौर 
सत्यानन्दीदीपिकां 
हारै भौर श्रष्टवभु, दश भरादिष्य, एकादशः श्र त्था स्वं यमराज महत्‌ 
देवपदवी प्राप्तकर श्रपने श्रपने घर्मा पालन करते है, वे सव एेशकर्मके प्रधन है । 
श्रव तक नचिकेता जेवकर्के भरनुसार मृप्युलोकके भोगोपयोगी क्मगततिे सम्बन्धित धे 
भन यमराजके श्रनुगरहसे वह देवत्वके भ्रधिकारी हो मये, उनका सम्बन्ध भ्रव एशक्मके 
साथ हौ गया, उनके नामस विशेष श्रगिनि भ्रमिहित होगी तथा यक्नादिमिंभी उनके 
नामका सम्बन्ध रहेगा ॥ १६) 
यज्ञ-ज्यौतिष्टोमादि याय, यथा "्र्षुणंमााभ्थां यजेत “्योतिष्टोमेन यजेत" 
दस्थादि यागोका विधान ह । (स्वाघ्यायोऽप्येतम्यः' इस स्वाध्पायविधिे वेदाभ्ययतका 
¢ हण है । "वहिर्वेदि्ीयमानं दानम्‌" यशचवेदिसे बाहर दिया घन धाद दान श्रौर यज्ञ. 
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^ ४५ 
पेदम्छरतिशिप्मैवा प्रत्यत्तातुमानागयैवौ, तेभ्यो हि विशुद्धिः प्रत्यन्त वि 
कुदिज्याध्ययनदानानां कती तरत्यतिक्रामतिं जन्मग्त्यू । छि च नद्यजज्ञ 7 | 
दिरस्यगभाजातो ब्रह्मज, नह्यजगशधसतौ ज्ञश्वेति त्रद्यजज्ञः सर्वज्ञो ह्यसौ | 
यं यालनाज्जानादिगुणवन्तमीच्यं स्तुत्यं बिदित्वा शाला निचा क 
यन्मभावनेमां सवब्रुद्धित्यचां शान्तिमुपरतिमलत्यन्तमेत्यतिशयेभेति । वैराजं पदं 

[ #, [प 

लानफमसमुष्वयातु्ठानेन प्राप्नो तीत्यथंः ।॥ १७ ॥ 

इनीमग्निविज्ञानचयनफलमुपरसंहरति प्रकरणं च- 
तिमानितेलस्रममेतद्िदित्वा य एवं विद्धाशक्ष्चतुते नाचिकेतम्‌ । 

& न 

प मृ दुवादान्युरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ।।१य८॥) 

यः वशराविकरेतः एल्व्‌ ( यथोक्त ) त्रयं विद्धित्वा (ज्ञात्वा) नाचिकेतसम्‌ (भ्निम्‌) 
ध पव्‌ अ्रकरेण ) विदान चिनुते ( निर्वर्तयति ) सः पुरतः ( शरीरपातः ) 


अगण 








छावारयान्‌ द्वत्‌ दीनो शिक्षि पर्प कहे" इत्यादि श्रुति है । श्रथवा वेद, स्पृति 
भोर ुर्पों अथवा मरत्यक्ञ, अनुमान भ्रीर श्रागमसे सम्बन्ध प्राप्तकर यक्ञ, भ्रघ्ययन, 
त उन तोन कर्मौका कर्वा जन्ममृत्युका धरपतिक्रमणा कर जाता है, क्थोकि तीनोंसे 
शृत दती है । ब्रह्मजज्ञ त्रह्मते-हिरण्यगर्भसे उत्पन्न हृभरा ब्रह्मज है वह्‌ 
ततद, परकागभान होने देव, ज्ञानादिगुए विरिष्ट हानिं रईख्य.स्तुत्तिके 
34 सायै जानकर श्रौर तनिचाथ्यः श्रात्ममावसे ध्रनुभवकर प्रपनी बुद्धिस 









न रनाकौ इत आरात्वनितिक णान्ति-उपरतिको भतिशयसे प्रात हो जाता है श्रथति 





् 


ध, 
सान बरौर कर्मके सद्ुन्यय धनु्ान करने वैराजपदको प्रसहो जाता है 
सट प्रन ह|; १७॥ 


सल्यानन्दीदीपिका 

ग मन्यर ऋष्ठिजोको दिया षन श्रादि दक्षिणा कहलाता है । 'विशत्धिकानि 
चनतन्रतनां सस्या संवत्मरस्य च भततिःसायंकलयोरनष्ठीयमानान्यभिनिहौचाखि 

' "वतमर प्रातः भौर सायंकालमे भनुष्ठित भभिनहोत्ोकी संख्या 
वार्‌ यायम इषटकामरोकौ संस्था भी ७२० है । जिस प्रकार दष्ट 
¡ ग्रः, ववत किया जाताहै, तया राल्नोमे फलमेदसे श्रनेक कर्मोका विधान, 
भरस्य वमराजन तकिकेताको समभा दिया, नचिकताने भी उन सरको भली- ` 
दरम कर लिय) | वेदादि भरथना प्रत्यक्षादि प्रमाणे धर्मादिका भलीर्भाति : 
भदः यहं विशुद्धि, घर्मादि भ्रतोच्ियहै, रतः उनका ज्ञान वेदादिद्वाराही 
मदै इन विषमे श्राव्यवानु पुदषोवेद्‌" {छा० } इ्यारि शृुतिभौदहै।॥ १७॥ ! 
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४५ 
वेवम्मृनिरिष्टैवा प्रत्यत्ताजुमानागमैबौ, तेभ्यो दहि विशुद्धिः त्यक्ता; त्रिक 
कदि स्याध्ययनदनानां कतौ तस्त्यतिक्रासति जन्मम्रत्यू । किं च नद्यजज् ज्यश्थ 
दिरग्यमभाज्नाता व्रह्मजः, बरह्मजच्यसौ ज्ञश्वेति ब्रह्मजज्ञ; सवजञो यसी । तं. 
१ याननाञल्ानादिगुणवन्तमील्यं स्तुत्यं विदित्वा शाखतो निचाय्य दध्र 
रा्मयावनमां स्वनुद्धिस्यन्त शान्विसुपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेभैति । वैराजं पदं 
सकनकमममुचवालुछठानेन प्राप्नोतीत्यथ; | १७॥ . | 

ददरानीमिनिधिक्ञानचयनफलमुपसंहरति प्रकरणं च-- 





7: | कसचन: एतत्‌ { व्रयोक्त ) चयं विदित्वा (जात्वा) नाचिकेठसम्‌ (श्रम्निस्‌) 
( 2, ~. ९.6 ति क्छ 
४ य धकारे ) विह्ठनु चिनुते ( निर्वर्तयति ) स; पुरतः ( एरीरपाता्यु्वं ) 


मातापि णय मः म सय पान ०७०० 







दीदे । श्रह्मजज्ञः व्रह्मस-हिरण्यगर्म॑से उत्पन्न हृश्रा ब्रह्मजदहै वदु 





१ चनद, परकाशनान हने देव, सानादिगण विशिष्ट होनेसे ईव्य-स्तुत्तिवे 
त व पान जानकर श्रौर लिनाय्य' श्रातमभावसे नुभवकर प्रपनी बुद्धिसे 
(वा दन वरा्रन्तिक गान्ति-उपरतिसन श्रतियशच मर्त हौ जताहै प्रचि 


2 भोर जमो सपवथ धनुतान करने वैराजपृदको मप्तहो बाता 
५ क ६ र 1 5 














२६५ ' (4 चन आदि दक्षिणा कहुलाता है। "विशव्यधिकानि 
म | प नैवमस्त्य च पातःसराय्‌ क.लयोरनुष्टीयमानान्यग्निहोवाखि 
॥। ` (रमं प्रतरः भौर सायंकालमे भ्नुष्ित अभिहो्ोकी संस्थां 
| ग वामन इषकाश्रौकी संस्याभी ७२० है । जिस प्रकार इष्ट 

५ ` द क ५५१7 £, तवा चाल्ोमें फलमेदसे श्रतेक क्मोका विधान है, 
> न नै विततको पेभभा द्विया, नचिकताने भौ उन सब्रको भली- 

र चदि यत्रा प्रत्यक्षादि प्रमाणो धर्मादिका मलीभांति 


^ यै" शं 1 ष त्‌ ि यः 
म पमा भतान्िय है, प्रतः उनका ज्ञान वेदादि द्वाराही 
` नतव "वो चु पूषायै ( 1 ) दत्थादि श्रुति भी है ॥ १७॥ 
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ृष्युपाणाच्‌ ( प्रधर्ादीन्‌ ) प्रणो ( निरस्य } शोकातिग { शोकातीतः सत्‌ ) स्वग- 
लोके मोदते ( सुखे प्राप्नोति } ॥ १८॥ 

भो निणाचिकेत विद्वान्‌ भग्ने इत चयको ( कसी इटे हौ, कितनी संब्याभे हो 
परौर किस प्रकार ग्रम्निका चयन किया जाय इसको ) जानकर नाचिकेत धम्निका चयन 
करता है, वह दैहपातसे पूर्व श्रषरमादि पप्युवन्धनोक्तो छिलकर शोफे मक्त हो स्वर्ग 
लोक्रमं धरानन्दित हता है ।। १८ ॥ . 

त्रिणाचिकेतख्रयं यथोक्तं या इष्टका याघतीकौ यथा चैस्येतद्‌ विदित्वावगस्य 
यश्चैवमात्मरूपेणाग्ि विदांधितुते निवर्तयति नाचिकेतमग्निं करतुं स भत्युपा- 
शानधमाजञानुरागद्ेषादिलक्णान्पुरतः अग्रतः पूर्वमेव शरीरपातादित्यथः, 
परणोचयापदाय शोकातिगो मानसेुःखैवर्जित इत्येतत्‌ । मोदते स्वर्गलोके वैराज 
विराडात्मख्वरूपप्रतिपत्त्या ॥ १८ ॥ 
एष तेऽभ्नर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा दि्ीयेन वरेणा । 
एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृरीष्व ।१९॥ 

हे भचिकेतः! ते (तुच्यम्‌ ) एष स्वर्थः ( स्वर्गसाधनभरुतः ) भग्निः ( श्रभिः 
सण्बदधः वरः ) [ दत्तः | य॑ ( वरं ) दवितीयेन वरेण श्रवृणीयाः ( वृत्तवान्‌ श्रसि ) 
जनासः ( जनाः ) एतम्‌ श्रग्नि तव एव [ नाम्ना | प्रवक््यन्ति। | श्रधुना ] है 
नचिकेतः तृतीयम्‌ ( प्रवरिष्टं ) वरं तृणीष्व ॥ १९ ॥ 

हे नचिकेता ! तुते द्वितीयवर्से लिघका वरण किया था स्वर्गके साधनभरत 
उस इस श्रगिनका उपदेश तुभे कर दिया । लोग इस श्रगनिको तैर ही नामके कहेगे । 
हे नचिकेता ! ब प्रवशिष्ट तृतीय वर मगल ॥ १९ ॥ 

एप ते तुम्यमग्निव॑रो हे नचिकेतः स्वरमयः स्वर्गसाधनो यमम मरमवृशीथाः 


००८००५१०. ७ 


भ्रव भ्रम्निविज्ञान तथा उसके चथनके फलका श्रौर इस प्रकरणका उपसंहार करते ह~ 

जौ चिणाचिकेत श्रगिके सथोक्त चरयको-जो रै हं जितनी हं भौर जिप प्रकार 
भजिका चयन हो ्र्थातु ईटोका स्वषूप्‌, संख्या श्रौर चयन प्रणालीको जानकर उस 
भरग्निका भरात्मरूपसे जाननैवाला विद्वान्‌ चयन करदा है भर्थावु भो विद्वानु नाचिकेत 
प्रग्निका क्रतु-ध्यान-संपादन करता है वहु भ्रपरम, प्रज्ञान, यागदेषादिरूप मृत्युके बन्धनोका 
पुरतः श्रश्रतः शरीरपाततसे पुवं ही नाशकरः शौकसे भुक्त हृधा प्र्थात्‌ मानसिक 
दुमे पक्त हश्रा स्वर्गलोकमे-वंरजलोकमे विराडात्मस्वस्पकी प्रास्नि होतेसे ्रानन्ित 
होता है ।। १५ ॥ 

है नचिकेता | द्वितीय घरमे पुने श्रग्निका घरण फिया था जिसके लिपे तमे 








# 1 


£ कटोपनिषदू-शोद्कुस्माप्य [ श्०१ 


प्ार्थितवानसि दवितीयेन वरेण सोऽभ्नर्वसे दत्त इ्युक्तोपसंहारः । किंयैतमग्न 
तवैव नाम्ना प्रवद्यन्ति जनासो जना इत्येतत्‌ । एष वरो दत्तो मया चतुर्थ 
सतुष्टेन । तृतीयं वरं नचिकेतो ब्रृणीष्व | तस्मिन्हयदत्त ऋणवानहमित्य- 
भिप्रायः ॥ १६ ॥ 

एताघद्ध-यतिक्रान्तेन विधिप्रतिपेधार्थैन मन्यघ्ाह्मरेनावगन्तव्यं यद्रर- 


दयरूचिनं वस्तु । न्धत्मक्स्वधिप्ययाधास्यदिक्ञानम्‌ । तौ विधिप्रति पधा 
विभयस्प्रस्मनि कियाकारक्रफलाध्यासेपलकणस्य स्ाभाविकस्याज्ञानस्य संसार 
वीजस्य निवृत््यथं तदिपरीतन्ह्मासैकत्यविज्ञानं क्रियाकारकफलाध्यासोपण- 
लन्तणशृल्यमाल्यन्तिकनिःश्रेयसप्रयोजनं वक्तन्यभिद्युत्तरो न्थ आरभ्यते । 
पमेततमथं द्वितीयवरपरप्त्याप्यक्ता्थत्वं दृतीयवरगोचस्मात्मज्ञानमन्तरेणेत्या- 





1 


प्रार्थना कौ धी वह स्वर्ग प्रात्तिका साधनभूत यह भ्रम्नि विज्ञानहूप वर मैन तुभे दे दिया । 
इस प्रकार उपरक्त प्रम्निविज्चानका उपसंहार कहा गया, यही नही, लोग इस भ्रभिनिको 
तेरे ही नामभरे क्ैगे । प्रसन्न हए मेने तुके यह चौथा वर दविया) हे नचिकेता ! भ्रव 
तु तीसरा वरर्माग ले, वयोकिं उसे विनाव्ि मै ऋणी ह, एका श्रभिप्राय है।॥ १६ ॥ 

विधि प्रतिषेष प्रयीजनवाले एसे उपर्युक्त मेनब्राह्मण द्वारा इन दोषों वोप सूचित 
जो वस्त्र ज्ञातव्य है वह्‌ प्रासमतक्व विष्रक-यथार्थज्ञान विषयक नहीं है, श्रततएव विभि 
प्रतिपेधार्थत्रिपथके, श्रात्मं क्रिया, कारक, फलका श्रध्यारोप करना ही है लक्षण 
जिपरका पेते संसारके बीजरूप प्राविचक-प्रज्ञानकौ निवृ्तिके लिथे उसके विपरीत क्रिय, 
कारक, फलाध्यारोष्‌ लक्षण सन्य प्रात्यन्तिकं निःश्रेयस प्रयीजनवाति ब्रह्मासेकत्व ज्ञयनक्े 
क्टना चाहिए, इसके लिए उत्तर प्रस्था ध्रारम्म किया जाता है । इसी प्रथ॑-बातको 
्ाद्यायिकफाहाय विस्तृत करते है--तुततीय वर विषयक भ्रास्मन्चानके विना दहित्तीय- 
बरकी प्रापे श्रहृतार्थता ही है, क्योंकि पूर्वोक्त कर्मविषयकं साध्य-साधनहूप भ्रनित्य 

सत्यानन्दीदीपिका 

पिताक प्रौमन्यतते लेकर स्वर्गलोक पर्यन्त जो दो वसो सूचित किया गया है, 
धह सब संसारल्प है, वही कर्मकाण्डारा उपनिषद्‌ प्रतिपाच प्रात्मामे प्रध्यारोपित है 
उफ निवर्तक प्रात्मज्ञानह। इस प्रकार प्रध्यारोपं प्रौर प्रपवादरूपसे पर्बोत्तिर 
्रन्थका सम्बन्धे है । स्वर्गकामो रजेत, सूनां न पिवेत्‌" इष प्रकार उपनिषद्‌ व्यतिरिक्त 
मेभराह्मण विषि, प्रतिषेव हाया प्रवृत्ति, निवृत्ति प्रयोजनवाला है 1 संसारका बीज 
प्रज्ञान है, उपते ही यज्ञादि क्रियाश्रौ, कर्ता, कमं भादि कारको, स्वर्गादि फलो तथां 
ममात्र भरमेपादिकि प्रासन प्रारोपित किया जाता है प्र्थात्‌ भै यज्ञादि क्रियाश्रोका 
कर्ता प्रौर स्वर्गादि फलका भोक्ता ६ इष प्रकार प्रप्ग प्राता भारोप्‌ करता ह, 


भाषावुषाद-पस्यानन्दीदीपिका २७ 


शरवयात यतः पूवरमात्कमंगोचरारसाध्यसाधनलक्त णादनित्याद्ि- 
-नेऽधिकार इति तथिन्दाथं पुत्राद्युपन्यासेन प्रज्लोभनं क्रियते । 
तृतीयं वरं नचिकेतो वृ णीष्वेव्युक्तः सन्‌-- ध 
विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
मनुदिष्टस्त्वयाह वयणामेष वरस्तृतीयः ।।२०॥ 
श्िमातरे } प्रते ( सूक्ते घि } धा (सर्वजनवििता) दमं (प्रसयक्षसिद्धा) 
यः ) प्रये ( परलोक्यामौ श्रात्मा } प्रस्ति हति एषे ( केचन वादिनः 
डति च एके ( केचिद षदन्ति ) श्रं स्वयां प्रनुशिषटा ( उपदिष्टः सन्‌ ) 
वं) विदाम्‌ (विजानीधा) घ्यर्‌ (मध्ये) एषः तृतीयः वरः )\१२०॥ 
चिषये जो यहु संदहुहि कि कोष दहृ ह फि ग्राह्मा है प्रौर कोर 
१ नहीहै। अपसि उपद्ष्टि प्राम हसे जान सकु, "वरो यह्‌ 
१०] 
कत्सा संशयः प्रेते मरते मनुष्येऽस्तीव्येकेऽस्ति शरीरेन्द्रिथमनो- 
देटान्तरसम्बन्ध्यात्मेत्येके नायमस्तीति चैके नायमेवंविधोऽस्तीति 
ॐ न प्रत्यन्तेण नापि कालुमानेन निणंयधिन्ञानमेतद्धिज्ञानाधीनी 
धका ही प्राप्मज्ञानमें श्रधिक्रार लिए उनकी निन्दाके लिए 
खे नचिकेवाको प्रलोभित किया नाता दहै) है नचिकेता ] (तुम तृतीय 
प्रकार यमराजद्रासय षषे जानैपर नचिकेता भोवा-~- 
उवे विषयमे जो यह संदेहदहैकरि कोदलोग तो पसा कहते ह किदे, 
र वृद्धि ग्रतिरिक्त दैह्‌ान्तस्से सम्न्ध सखनेवाला श्रात्माहैप्रीर 
: किपस प्रकारका कोद भ्रात्मा नहीं है, भतः इसके विषयमे हमे 
श्मनुमानसे भी एसा तिरत ज्ञान नहीं होता श्रीर्‌ परम पृर्षार्थं इस 
सत्यानन्दीदीपिकां 
तोरम भिन्न ्ह्यास्मैकत्व व्यार ज्ञान दी श्राद्यन्तिक निःश्रयस 
विद्याकी नि्ृत्ति तथा परमानन्दकौ प्रा्धिषप प्रसोजनवाला द, श्रः 
( सातिण्य फलम निस्त पर्ष ही श्रात्मन्चानमें श्रधिकारी ह, शीः 
१ ६ै- 
खद प्राणिमाय्का वौधक है) वादि्ौकी विप्रतिपत्ति-विरुदेवचन दही 
यथा--'स्वूलोऽटं एदा।ऽहम्‌' इत्यादि लौकिक प्रतीतिभे वैदास्वादी 
सत रिद्ध द्र देदृते मिन भ्रासा सही दै) श्टृखोपि, पश्याभि" नतां 








५ कटोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्यं [ अ० १ 


हि परः पुसपाथं इत्यत एतद्ध धिजानीयामहमनुरिष्टो ज्ञापितस्त्वयः । 
वेराणासेप वरस्तृतीयोऽवरिष्टः ॥ २० ॥ „ ` 

किमयमेकान्ततो निः्रेयससाधनासज्ञानाहां न वेत्येतत्परीक्तणाथंमाद- 

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पूरा न हि सूज्ेयमरुरेष धर्मः । 
म्रन्यं वरं नचिकेतो वृखीष्व सा मोपसेत्सीरति मा सृजैनम्‌ ॥२१।। 

दरः भवि श्रव ( श्रस्मनु विषये ) पुरा ( पूतं) विचिकित्सितं ( संशयितम्‌ ) एष 
( भात्मा } वर्मः (नगदधारः)" धशः (सूक ८ ) हि ( यतः ) न सृज्ञेयः [ श्रतः ] 
हे नचिकेरः ! न्यं वरे वृणीष्व मा ( मां ) मा उपरसोत्पीः ( उपरोधम्‌-प्रतिशयाग्रहं मा 
करपी; मा ( मां प्रति ) एनं (वरम्‌ ) प्रदिखज ( परित्यज ) 1 २९१॥ 

पूवा देवताश्रोको भी दस विषयमे सन्देह ह्र था, बर्योक्तिं यहु सूक्ष्म धर्म 
सुगमतात्ते जानने योप नहीं है । हे नचिकेता ! तु दूसरा चर मगल, मभस दस विषयभें 
भनुरोध-धाब्रह्‌ न कर, तु मेरे लिए यह्‌ वर छोडदे। २१॥ 
यिज्ञानके चीन है । इसलिये श्राप प्रापे उपदि विज्ञापरित हो मँ इसे भलीर्भाति जान 
सकु ! यही मेरे वरो प्रवरिष्ट यह्‌ तृतीय वरदहै)। २०॥ 

क्या यहे नचिकेता नियमतः-वस्तुतः-पृरातः मोक्षके साधन भा्मज्ञानके योग्य है 
भवा नहीं ? इस बातकीौ परीक्षा हतु यमराजने कहा-- 

, सत्यानन्दीदीपिका । 

ह" देखता है" इत्यादि प्रतीतिके भाधारपर “इद्धि ही भ्रात्मा है" एषा इन्धिय श्रास- 
वादौ कते है । “मन इत्यन्ये" इद्दियोक प्धरत्ति मनके भ्रघीन है भ्रौर श्रन्योऽन्तर . 
भ्रारेमा मनोनयः दती श्रुति भी है, प्रतः मन हौ प्रासा है । शुद्धिरित्यपरे' विज्ञानवादी 
क्षखिकविज्ञान-गृद्धिको भ्रात्मा मानते ह, "भन्योऽन्तर श्रात्मा विज्ञानमयः हेरी श्रुति 
भीदै। कू भ्रातमाको कर्ता भोक्ता, कोई केवल भोक्ता श्रादि मानते ह) यदि इस 
प्रक]रकौ विप्रतिपत्ति संषय हो तो स्व्यं ही निर्णय करलेना चाहिए इस विषयमे 
मश्ने करना वं है ? यह्‌ सल है, परन्तु जसे स्थायुमे प्रघक्षसे ह स्थाणु है" हेषा 
तिश्चय हौनेषरर स्थाणुदैवा परुष पुनः एसा संदेह नहीं होता, वसे दहसे भिन्न 
भ्रात्माके प्रस्तितवमें सन्देहुके विद्यमान होनेपर प्रद्यक्षसे तिरय वहीं हो सकता प्रर 
परलोक सम्बन्धी भ्रात्मव्याप्य लिङ्गके न होनेपर प्रतूमानसे भी निश्चय नहीं हयो सकता, 
भतः रेस विषयमे प्रन सार्थक है । शआत्मयिषयक विज्ञान निष्फल भी नहीं है, वरथोकि 


सष ही धविचया निवृति परवक दुःलोकी श्रत्न्त निवृत्त श्रौर नित्य निरतिशय प्रानस्दकी 
भाप्तिषूप परम पुरां तिद्ध होता है ।। २० ॥ 





व० १] मापादुघाद्-सत्यानन्दीदीपिका २९ 


देवैरप्यतरैतस्मिन्वस्तुनि विचिकिस्सितं संशयितं पुरा पूवं न हि सुक्षयं सष्ठ 
ञेयं शतमपि प्रङ्तैर्जनेयंलोऽशुः सूक्तम एष श्रातमाख्यो धर्मोऽतोऽन्यमसंदिग्ध- 
फलं वर नयिकेतो वृणीष्व मा मां सोपसेरसीरपरोधं मा कार्षीरिधमणंमिवोत्त- 
मरणः । श्तिस्ज बिसुञ्चैनं वरं मामां प्रति| २१॥ 

एवमुक्तो नचिकेता याह- 
देवैरत्रापि विचिकिस्सितं किल त्वं च भृत्यो यत्न सुज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वाहगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कथित्‌।२२। 

पत्यो ! भ्रत्र ( श्ररिमन्‌ विषये ) किल देवैः प्रपि विचिकित्सितं ( संदिभ्धं ) वं 

च यत्‌ न सूुजनेयं श्रात्थ ( कथयसि ) प्रस्थं ( श्रास्मतत्त्वस्य ) वक्ता च त्वाहक्‌ ( स्वस्स- 
दृशः ) भ्रन्थः न लम्यः [ प्रतः ] एतस्य ( वरस्य ) व्रत्य; श्रन्प कैश्चित्‌ वर; न 
( नास्ति) 1 २२॥ 

हे भृत्यो ! निश्वय ही देवताश्रोनि मी दस विषयमे सन्देह कियाथा, श्रापभी 
फसा कतत है करि यदहं तत्व सुशेय नहीं है । इस श्रात्मतत्वका वक्ता श्रापके समान 
प्रन्थ मिलना भी संभव नहीं ह श्रौरः इस वरे समानत कोर श्रन्म वर भी नहीं है ।॥२२॥ 


पूर्वकालमे ्ताश्ोको भी इ श्रात्मरूप वस्तु विचिकिस्सा-संशय हाया । 
साधारण पर्सी सुना हृध्रा भी यद तत्तव सुगमतया मलीर्भांति जानने योग्य नहीं 
है, क्योकि यह भाला नाक घमं भणु-प्रतिसूकष्म-दुविज्ञेय है, भतः है नचिकेता { इसे 
भिन्न कोट निश्वि्त फलवाला वर र्मागले, जैषे ऋशण देनेवाला भनी च्छरीको बाध्य 
करता है वमे तुभे बाध्य मत कर, दस वरको तु मेरे लिए छोड़दे॥ २१॥ 

यमयजके एेसा कहनेपर नचिकेताने कहा-~ 

सव्यानन्दीदीपिका 

छान्दीग्योपतिषदके श्रष्टम प्रष्यायमें प्रात्मविषथकं सन्देहका विवरण एस प्रकार है- 
"य श्रालमाऽपहतपाप्मा विजरो विमृष्य विशोको" ' "ह प्रजापतिर्वाचः" (७३) “जो 
प्रासा घर्मावमं आदि रूप पापशून्य, जरारहित, सूध्युहीन, शोकरहित्, क्षुधारहित, पिपासा 
रहित, सत्यकाम श्रौर सद्यसद्धूलप है, वह श्रन्वेष्टव्य है वह विशेष लिन्नापितन्य है । 
जो उप श्रात्मा को शास्म व गुरु उपदेशानुभार खोञकर जानलेताटै वहु सब लोकव 
सव भोमोको प्राप्त कर जेता है पसा प्रजापतिने कहा" प्रजापतिके इस वाक्यो देवता 
भ्रीर प्रसुरोने परम्परासे सुना । !हम उस श्रार्माक्रो जानना चाहते ह, जित्तके जाननेप्र 
जोव सक्त लोकों मर समस्त भोगौको प्राप्त कर लेता है" एेसा निश्चयकर देवत्ाभ्रौ भ्रीर 
भमुरोकी घोरम प्रतिविविषूपे इच श्रौर विरोचन हाथो समिधां लिए दोनो 
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देवै्राप्येतस्मिन्वस्तुनि विचिकित्सितं किलेति भयत एव नः शतम्‌ । स्वं 
च स॒त्यो यव्यस्मान्न सुज्ञेयमात्मततत्वमात्थ कथयसि ; प्रतः परिडतैरप्यवेदनीय- 
सवाहक्ता चास्य परमस्य सवाहक्त्वत्तुत्योऽन्यः परिडतश्चन लभ्योऽन्विष्यमाणोऽपि। 
अथं तु वरो निशश्रेयसपरापिहेतुः। अतो नान्यो वरस्तुल्यः सदृशोऽसत्येतस्य 
कन्यिदप्यनित्यफलत्मादन्यस्य सर्वस्येवेत्यमिप्रायः |) २२ ॥ 
एवमुक्तोऽपि पुनः प्रलोभयन्तुवाच म्रव्युः- 
शतामुपः पूचपौत्रान्वृणीष्व॒बहुन्पशरहस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । 4 
भूमेमंहदायतनं वृएीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥२३॥ 
शतायुषः ( एते वर्षाशि श्रा्ुषि येषां ताम्‌ ) पुत्रपौत्रान्‌ बृणौष्व, तथा बहून्‌ पशु 
( गवादीनु ) हस्वििर्ये ( हस्ति च हिरण्यं च तत्‌ ) प्रशा, भुमेः ( पृथिव्याः † 
महत्‌ { विस्तीर्णम्‌ } श्रायतनं ( साम्राज्यं ) वृणीष्व, स्वयं च ( स्वयमपि ) याचतु 
शरदः ( वर्षाणि ) [ जीविपुम्‌ ] च्छि, { तात्‌ ] जीव ( शरीरं धारय ) ॥२६॥ 
हे नचिकेता [तु सौ वर्षकी प्रायुवाते पून, पौ, बहते पशु, हाथी, सुवा श्रीर 
घोडे मागले, विशा भरमण्डल भीर्माग ले, स्वयं भी जितने वषं इच्छा हो जीवन 
धारण कर | २३॥ 


यह बात हमने शरभो श्रापतते ही सुनी किं इस प्रात्मव्त द्वकममे भी सन्देह 
क्षियाथा श्रौरहे भृत्यो} श्राप यह भी कहते हैँ कि यह्‌ श्रात्मतच् -र 
योग्य नहीं है, प्रतः पण्डितोद्यास धरश्ञातव्य हौनेके कारण इपर प्रात्मष्प धम॑का वक्ता 
भरापके समान कोह प्रस्य पण्डित दहे भौ नहीं पिल सकता श्रौर यह्‌ वर निश्ेयस्ष-मोश्च 
प्रातिका है भी है, भरतः इसके समान कोर न्य्‌ वर भी नहीं है, क्योकि श्रन्य सभी वर 
परनिस्य फल वाले हु, यह प्रभिप्राय है}! २२॥ 

नचिकेताके ईस पकार कहनेपर भौ यम उसे प्रलोभित करता हुभ्रा पुनः बोला--~ 

सत्यानन्दीदीपिका 
प्रनापतिके पास प्राये, ( यहीं उम्होने बतीस व्षतक ्रह्मचयं वास किया ) प्रनापत्तिे 
दोनोको "य एषोऽक्षिशि पुरुषो दश्यत एष श्रात्मा इस प्रकार धक्षिपुरषका उपदेश किया 
पौर जलपुणं सिको रामे देखनेको कहा । इससे बिरोचनको विपरीतज्ञान-देहे भात्बुदधि 
हई श्रौर इन्द्रको सम्देह्‌ उत्पन्न हरा ॥ २१ ॥ । 

“वक्ता चास्य त्वाद्गस्यो न लभ्यः दस भरुतिकवाक्यसे ेसा पर्थं ध्वनित होताहैकि 
यमके समान भ्रास्मतत्वका श्रन्य वक्ता संसारे नहीं है, परन्तु हस वाकषयका यह 
ध्रभिप्राय नहीं है, क्योक्रि लोकम यमसे भिन्न श्रीर्‌ भी ्रह्मेत्ता है, किन्तु वे सन्निहित 
नहीं थे, यमराज सचि हित ये हस प्रभिप्रायसे यह्‌ श्रुतिवाक्य है । २२॥ 
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शताथुषः शतं वषौस्यायूंषि येषां ताञ्शतायुषः खरपौत्रान्वएीष्व | किच 
गवादिलन्तणन्वहृन्पशूल्हस्तिदिस्प्यं दस्वी च दिस्स्यं चं दस्ताहस्प्यस्‌, 
अश्वाश्च किं च भूमेः प्रथिव्या महद्िस्तीणंमायतनसाश्रयं मण्डल स्ये 
वृणीष्व । किच सवंमप्येतदनथंकं स्वयं चेदल्पाशुत्यित चओआरह---स्वय च जाति 
सं जीव धारस्य शीरं समप्रेनद्रियकलापं शस्दी वपाणि यावाद्च्छास 
जीषितुम्‌ । २२ ॥ 
एतत्तव्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च | 


महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥२४॥ 


हे नचिकेतः ! यदि एतततूल्यम्‌ ( उक्तवरसद्शम्‌ श्रपरं कञ्चन ) वरं मन्यसे [ तदा 
तमपि वृणीष्व ] | श्रपिच] वित्तं चिरजीविकां ( चिरजीवनं ) च [ वृशीष्व | 
महाभूमौ ( विसतृतभ्रुभागे ) त्वम्‌ एवि ( राजा भव ) स्वा (स्वां ) कामानां ( हिन्यानां 
मानुषाणां च काम्यमानानां ) कामभाजं ( कामभागिनं ) करोमि ॥ २४॥ 

हे नचिकेता ! यद्वि तु दसीके समान को घ्रन्य वर सममताहौ तौ उसे प्रधना 
धत श्नौर चिरस्यायिनी जीविका मग ले। दप विस्तृत भुमिभे वृद्धिको प्राप्तो, मै तुभे 
काम्यफलोका भोग-भाजन कि देता हं ॥ २४ ॥ 

एतन्तल्यमेतेन यथोपदिष्टेन सदश्यमन्यमपि यदि मन्यसे वरं तमपि चएीष्व) 
किच विन्त प्रभूतं दिरस्यरल्नादि चिस्जीविकां च सदह पित्तेन वृणीष्वत्येतत्‌ । 





कभ ००८००५०५४५ 





सौवर्षहो श्राय लिनकीरेतेसौ वष श्रायुवाले उन पत्र, पौव्रोको तुर्मागने, 
तथा गौ प्रादि बहुतसे पशु, हाथी श्रौर स्वरणं सथा श्रश्च प्रौर पृथिकीका महान्‌ विस्तृत 
प्रायतन-श्राश्रय-मण्डल-राज्य, श्र्थातु साप्राज्य ्मागले । परन्तु यदि स्वयं श्रसपायुहो 
तोये सबनव्यर्थही &ै इसलिए कहते है--तुम स्वयं भी जितने वर्षं जीवित रहना 
चाहं उतने वषं जीवित रह, शरीर प्र्थात्‌ सशक्त, श्रविकल समग्र ईन्िथ कलपको 
धारण कर प्रयातु इच्छिय पाटव प्रासे शल्य जीवन व्यर्थं दै, इसलिए श्रपने-प्रपते 
विषय ग्रहण प्रादभ समर्थं इन्दिय युक्त जीवन ही सार्थक, दस कारण भगवाम्‌ 
भाष्यकार यहम समग्र शब्दका प्रयोग किया है॥ २३॥ 

हस यथोपदिष्ट उपरक्त वरके समान यदितू श्रन्य वर राममता होतोरसे भी 
माग ले, किन्तु यही नही घन-प्रदर सुवणं रहन ध्रादि तथा उपर घनके साथ चिर- 

सत्यानन्दीदीपिकां 

यहाँ (तुल्य शब्द श्रधिकका भी उपलक्षगर है । दुलोक सस्बन्धी सम्भा, उवौ 

कृसपवृक्ष, कामधेनु श्रादि दिग्धभोग कहे जति है ध्रौर मनुष्य समरस्य माला, चल्दन, 
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किं वहुना महत्यां भूमौ राजा नचिकेतस्खमेधि भव । किंचान्यत्कामानां . 


दिव्यानां मनुपाण्णं च खा ता कामभाजं काममागिनं कामार्ह करोमि सत्य- 
संकल्पो ह्यहं देवः ।। २४ ॥ | 


ये ये कामा दुलंभा प्य॑लोके सर्वान्कामाशशछन्दतः प्रार्थयस्व । 


दमा रामाः सस्थाः सतूर्या न हीहश्ा लम्भनीया मनुष्यैः । 


प्राभिमसत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥२५।। 
मत्य॑लोके ( मृत्युलोके ) ये ये कामाः ( भोगाः ) दुर्लभाः ( दुद्देन ल्प शव्या; ) 
[ तानु ] सर्वच कामान्‌ ( मोग्यपदार्थाम्‌ ) छन्दतः ( स्वेच्छानुशारेण ) प्रार्थयस्व 
दमाः सरथाः सतूरथाः ( रथवादित्रादिसमन्विताः }) रामा ( रमयन्ति पुरुषान्‌ इति 
रामाः लियः प्रप्तरसौ वा) ईहशाः { एवंविधा } मनुष्यैः नहि लम्भनीयाः ( नैव 
प्रापणौयाः ) हे नचिकेतः ! आभिः मल्त्ताभिः ( मदृत्ताभिः ) परिचारयस्व ( प्रारनः 
परिचर्या कारय ) मरणं ( मरणव्रिषपकं प्रश्ने ) मानुप्राक्षीः ( नैवं पृच्छ ) ।1२५॥ 
म्पुलोकमे जो जो भोग्य विषय दुर्लभ हैँ उन सव भोगोको तु स्वेच्छानुसार मम 
ले, पहा रय वाद्य यन्त्रो सहित ये समिथा है, एमी रमशियां मनुष्योको प्राप्त होने 
योग्य नहीं हती, मेरेद्ारादौ हुई इन कामिनियोंषे तु श्रपनी परिचर्या कस । परन्तु 
हे नचिकेता | तु मरण विषयक प्रन मत पृच्छ ॥ २५॥ 
ये ये कामा; प्राधनीया दुलमाश्च मर्स्यलोके सर्वास्तान्कामाश्छन्दतॐ 
इच्छातः प्राथयख । कंचेमा दिव्या अप्सरसो रमयन्ति पुरुषानिति रामा 


स्थायिनी नीविका ( जीवन ) भौर्मायले, भषिकक्या, हे नच्किता! इस विस्तृत 


भूमने राजा हौ ्र्ात्‌ रोज्यको प्राप्त हो, श्रौर तो क्या, तैतु दैवी भौर मानुषी सभी 
कामनाग्रो-भोगोका काम-मागौ भर्थात्‌ इच्छानुसार भोगने योगय कर देता हं, क्योकिर्मै 
स्य षड्कल्प देवता हूँ ॥ २४ ॥ . 

इस मृदयुलोक्भे जौ नो प्रायनोय-मोग्य पदार्थं दुलभ ह उन सबको छन्दतः; 
स्वेच्छानुसार मापि ले, इनके भ्रतिरक्ति ये रामा भो पुरषोके साथ रमण करती हरसी 
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वेनित्रा भादि मानुष भोय कहै जोत है । हत भोयोको प्राप्तकर उ हुँ मोगने योग्य किये 
देता हं । यहाँ यह प्रश्न उठ्ताहैकि हस प्रकारके न किये कर्मका फल पूरुषको कैसे 
प्रा हो सकता दै ¶ तो दके उत्तरम यमने "सत्यसङ्कल्प" कहा है भ्र्थात्‌ मै देवता हु 
भतः श्रप्रतिहत ज्ञान, देश्वयं, तेज श्रौर बलवान्‌ होने मै सध्थसद्कतप हुं । श्रपने 
सह्य सङ्कुत्पसे यह सव दे सकता हूं 1२४॥ 


व० १] भावानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ३३ 


सह रथेर्व्ंन्त इति सरथाः सूः सबादिच्रास्ताश्च न दि लम्भनीयाः प्रापणीया 
देटशा पवंविधा मनुष्यम्॑यैरस्मदादिप्रतादमन्तरेण । श्राभिम॑स्त्ताभि्मया 
दत्ताभिः परिचारिणीभिः परिचास्यस्व श्रात्मानं पाद्प्र्ालनादिशुशरूपा कार्‌ 
* © ~^ [ 1] ] (५ ॥ [93 
यात्मन इत्यथः । नचिफैतो मरणं मरणसम्बद्धं प्रश्नं प्रेतेऽस्ति नास्तीति 
[] न 8 ९८. 
काकदन्तपरीक्तारूपं मालुप्ाकतरभेवं प्रष्टुमटसि ।। २५॥। 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाहदवदन्ञोभ्य आआह-- 
न धोभावा मत्य॑स्य यदन्तकैतत्सवेन्द्ियाणां जस्यन्ति तेजः । 
प्रपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगोते ॥ २६॥ 


हे श्रन्तक ! ( भृथ ! } श्रो भावाः { धः श्रायाभिनि दिने स्थास्यत्तिन वा भावः 
सत्ता वेषा, तथा रुताः ) म्यस्य ( मनृष्परसय ) यदेतत्‌ रर्वेदधिशां तैजः ( सामर्थ्यं ) 
जरयन्ति ( शिथिलौ कुवन्ति } सर्वमपि जीवितं ( भ्ायुः ) प्र्पमेष बाहा (यश्वरधादयः) 
तवेव [ सन्तु | नृत्यगीते च तव [ एव स्ताम्‌ | ॥ २६॥ 

है यमराज ! ये भोग श्वोभावाः कल रहैगे प्रथवा नही" इस प्रकारे ह श्रीर्‌ मनुष्य 
के सव ईद्धियोके तेजको जीर्णंकर देते ह। यह साया जीवन भी श्रय हीष। श्रापकै 
धभरथादि वाहन श्रीर्‌ तृत्यगीत भ्रापके ही पास रह | २६॥ 


पे दिव्य प्रप्सयषएटं रथोके साथ श्रीर वाद्यन्प्रौके साथ विद्यमान ह| हम जैसे देवताश्रोकी 
छृपके विना फेरी स्मरि मरणधर्मा मनुष्यो प्राप्त होने योग्य नहींषह। मेरेद्ाय 
दौ हुई इन परिचारिकाग्रोसे श्रपनी परिचर्या श्र्थात्‌ पाद प्रकषालनादि मेवा करा, यहु 
प्रथं है, किन्तु है नचिकेता ! मरण भर्थात्‌ मरणानन्तर श्प्रात्मां दै अथवा तदह" पैसा काकदन्तौं 
की परोक्षाके समान मरण सम्बन्धी प्रघ्नं मत पछ { तुमे एेसा प्रणत पृ्छना उचित 
नहीं है ॥ २५॥ 

इस प्रकार प्रलोमित किये जानेपर नचिकेता महान्‌ सरोधरके समान ्र्षुन्ध 
होकर कहा--- 





सत्यानन्दीदीपिकां 
भवबन्धनसे भक्ति चाहनेवाले ब्रह्म जिजञायुका 'णान्तोदान्त उपरतस्तितियुः' हस्यादि 
भूतिम इस प्रकार लक्षण शरिया गया है । दस श्राधारपर दन तीनों मन्समिं यमगाज 
चिकेत विवेक, वैराग्यादि साधन सम्पन्न है प्रयया नही ? निश्चय करमेके लिप्‌ 
पिक, पारलौकिक जड़, चेतन उभयात्मक विषधर भोगोका प्रलोभन देकर परीक्षा करना 
चाहते ६ ।॥२५॥ 
म 


३४ कठोपनिषद्‌ -शाङ्करमाष्य { अ० १ 


श्रो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति संदिद्यमान एव येषां भावो मबनं 
लयोपन्यस्तानं मोगानां ते श्रोमावाः किं च म्य॑स्य मुप्यस्यान्तक दे मृत्यो 
तदेतस्घर्वेन्द्रियाणां तेजस्वञ्जस्यन्त्यपन्तयन्स्यःसरः प्रभृतयो भोगाः अननयोयेत 
धर्मवीर्क्ञाेजोयशःपरभरतीनां कपयित्‌व्यात्त । यां चापि दीवंजीविका चव 
दित्ससि तच्चापि श्रु । सबं यद्‌ न्रह्यणणेऽपि जीवितमायुरल्पमेव किभुतास्मदा- 
दिदीर्घजीविका । अतस्तयैव तिष्ठन्तु वाहा रथादयः तथा चत्यगीते च || २६ 

किच- 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेच्वा ॥ 
जीविष्यामो यावदीलिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एवं ॥*७। 


_ __ _,__ ~~ 
पापक द्वारा जिन भोगोका उस्लेख विषां गां हैवेतो श्वोभावहै-लजिनक 
भाव--प्ररितिस्व "कल रहेगा कि नही" देस प्रकार सम्ेह युक्तं हौ वे श्वोभाव षहेजा 
ह, किच्च हे श्रन्तक--मूष्यो ! ये ्रप्सरा रादि मोगतो पर्य -मनुष्यका जो यह्‌ इन्दि 
कातेजदहै उसे जीरणं-श्रपक्षय कर दते ह, प्रतः घमं, वीयं, प्रज्ञा, तेज, यश श्रादिवं 
क्षय करनेवाले होनिसे भ्रनर्थके दी हेतु है भ्रौर जो ध्रापको दोघं जीन देनेकी इच्छा 
उसके विषयमे भी सृनियि ! ब्रह्माकाघो साया जीवन-प्राषु है बह भीश्रस्पहै, पि 
भ्रस्मदादिके दीर्घं जीवनकी तो बात्तही व्याह] रतः रथ प्रादि बाहून तथा चु 
गीत श्रापकरे ही रहँ ॥ २६ 1 


सत्यानन्दीदीपिका 
दोनो प्रकारके भोग पुरुषका उपकार नहीं परसयुत प्रपकार हौ करते है, इसी बातः 


निकेता "वोभावा» इत्यादिसे स्पष्ट करते है--प्रतयक्षादि प्रमाणएसे श्री यही सिद्ध दहो 
है कि श्रष्सरा श्रादि भोग विषथी पु्षके धर्म-दषटपू्तीदि, वीर्य-शरीर सामर्थ्यं, प्रज्ञ 
यास्त्रावगाहन शक्ति, तेजःश्रागरभ्य वा त्वचागत दीति विशेष यश-कीत्ठि श्रा 
नाश करते है, दसलिए ये सव विषयः भ्रज् पुरषके श्रनर्थके दतु है यहां ब्रह्याशः 
दिरण्यगर्भका ब्रहण है । क्योकि उसकी भराय सबकी श्रायुका प्रन्तमाव है "चतुय 
सहखाणि श्रह्यणो दिवा भवति" इत्यारभ्य 'वस्सरशतं ब्रह्ममानेन ब्रह्मणः परमायुः भरः 
खम्‌" 'सह्रयुगपर्यन्तमहर्यव्रह्मणो विदुः । ( गौ° =1१७ ) इत्यादि प्रमाणं 
प्राधारपर ब्रह्माकी श्रायु निश्चित होती है । परन्तु परिमित होने वह भी श्रल्प ही 
तो श्रस्मदादिकी श्रायुके विषयमे फिर कना ही क्याहै ? दस प्रकार नचिकेताने समः 
मोगोभे क्षथिल श्रादि दोषोको बतलाकर भ्पनेको शमादि सम्पन्न तत्वज्ञानमे प्रधिक्‌ः 
सिद्ध किया) लन कर्मणा न प्रजया घनेन तागेनैकेनामृतत्वमानशु ( न यज्ञादि कर 
न प्रजा, न घनसे प्रमृतस्वको परासि होती है, केवल एक व्याक ही श्रुत्व ५ 
होवा दहै) यह श्रुति भीदे्ाही कहौ है २६॥ 





व० १] भाषासुवाद्-सत्यानन्दीदीपिका ३९ 


मनुष्यः वित्तेन ( धनेन ) न तर्प॑णीयः त्वा ( तवां ) चेदु ्रद्रा्ष्म ( इष्टवन्तः स्मः ) 

:> [ तहि ] वित्त लप्स्यामहे ( प्राप्स्यामहे ) स्वं यावत्‌ ईशिष्यसि (याम्ये पदे स्थास्यसि) 

` तावत्‌ जीविष्यामः [ तस्मात्‌ | वरस्तु स एव ( प्राग्‌ याचित एव } मे (मम) वरणीय 
( प्रार्थनीयः } ॥ २७ ॥ 


मनुष्य धनसे तृत नहीं हौ सकता । भ्रव यदि श्रापका दर्शनकर ल्ियाहैतो घनतो 
` हेमपादही लगे । जब तक श्राप यास्यपदका शासन करेगे निर्वि हम जीवित रहेंगे, 
किन्तु हमारा प्रार्थनीय वरतो वही दहै ॥ २७॥ 

न प्रभूतेन चित्तेन तपंणीयो मनुष्यः । न हि लोके वित्तलाभः कस्य 
चित्तपिकरो दृष्टः] यदि नामास्माकं वित्ततृष्णणा स्याल्लप्स्यामह्‌ इत्येतद्धितमद्राक््म 
दृष्टवन्तो वयं चेत्त्वा त्याम्‌ । जीवितमपि तथैव । जीविष्यामो यावद्याभ्ये पदे 
त्वमीरिष्यसीशिष्यसे प्रः स्याः । कथं हि मत्यस्स्या समेत्याल्पधनाथुभयेत्‌ । 
वरस्तु मे वरणीयः; स एव यदात्सविज्ञानम्‌ ।। २७ ॥ 

यतन्च-- 

प्रजीयंताभमतानामुपेत्य जी्न्पत्यंः क्रधःस्थः प्रजानन्‌ । 
ग्रभिध्याथन्वणरतिप्रमोदानतिदीघं जीषिते को रमेत ॥२८॥ 


[ हे मृल्यो ! | क्वधःस्थः ( कुः पृथिवी भ्रघः भ्रन्तरिक्षलोकापेक्षणा तस्यां तिष्ठति 
व्यधः स्थ; } भौर्यन्‌ मत्यः (-जरामरणकीलः मनुष्यः } श्रनीर्यतां ( जरारहितानाम्‌ } 
मृतानां ( देवानाम्‌ ) उपेत्य ( उपगम्य } प्रजानन्‌ बर्ण रतिमोदान्‌ धस्भिध्यायतन्‌ (चिन्त- 
यम्‌ ) प्रत्तिदीषे जीवते को रमेत ?॥ २८ ॥ 


किञ्च मनूष्य ध्रधिक धनसे भी तृप्त होने योग्य नहीं दै, लोकें घनलाभ किसीकी 
तृत करनेवाला नहीं देखा गया है, श्रव जन कि हम श्रापको देख चकै हतो यदि हमे 
नकी लालसा होगी तो उसे हम प्रप्त कर ही लेंगे, इसी प्रकार दीर्घं जीवन भी, जव 
तक श्राप यास्यपदकै शसक-नियामक स्वामी रगे तब तक हम भी जीचित्त रहैगे। 
भला कोई भी मनष्य श्रापके सामीप्ये प्राकर भ्रत्पायु एवं प्रत्पधन वाला कैसे हो सकता 
है? किन्तु वरतो वहु जो भरात्मन्ञान है बही हमास वस्सीय प्रार्थनीय है ॥ २७॥ 

क्योकरि-- 

सत्यानन्दीदीपिका 

वैराग्यकी हढताके लिए पूर्वोक्त ये सव निन्दनीय है, इस बातको "विञ्च' भ्रादि 
तप्यसे कहते है । मन्वे शृषिष्यासि' यह परस्मैपद छान्दस है प्रन्यथा शिष्यकः 
होना चाहिषएु ॥ २७ ॥ 


द कटोपनिषद्-शाङ्करमाष्य [ अ० १ 


श्वो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति संदिद्यमान एव येषां भावौ भवनं 
£ 


ल्वयोपन्यस्तानां भोगानां ते खोधावाः किं च सत्यस्य मसुष्यूस्यान्तक दे मृत्यो 


तदैतस्सर्वनदरियाणं तेजस्तञ्चस्यन्सयपन्तयन्त्यप्लरः प्रतयो भोगाः अनथोयैवेते 
धस॑वीर्य््ञातेजोयश्रमतीनां चपयित्‌त्यात्‌ । यां चापि दीषेजीविकां त्व 
दित्ससि तत्रापि शु । सरं यदुत्रहमणोऽपि जीवितमायुरल्पमेव कितास्मदा 
दिदीर्घजीविका । अतस्तत्रैव तिष्ठन्तु वाहा स्थायः तथा नृत्यगीते च । २६ ॥ 


किंच-- 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७\) 


[व --नयानयययक ~~~ 

गरापके द्याया पजन भोगोका उह्लेड किमा गया हैवेतौ श्वोभाव है-जिनका 
भाव--श्रस्तिस्व (कस रहेगा कि नही इस भकार सदेह युक्त हो वे श्चोभाव कहु जाति 
है, किच्च हे ्रन्तक--मृत्यो ! ये भरप्तरा ग्रादि भोग त्तो मर्व-मनुष्यक्रा जो यह्‌ इन्ियों 
का तेज है उधे जीर्ण-श्रपक्षय कर देते है भरतः घ्म, वीर्य, प्रत्ना, तेज, यश भादिकं 
क्षय करनेवाले हयेनेसे श्रनर्थके ही हेतु दै श्रौर जो ्रापको सें जीवन देनेकी इच्छा है 
उसके विषयमे भी सुनिये ! ब्ह्याका लो सास जीवन-धरायु है वह भीश्रस्पदै, फिर 
भरस्सदादिके दीर्घं जीवतकीतो वातहीक्यादै | प्रतः स्थ प्रादि वाहन तथा नृत्य. 
गीत श्रापकेदहीर्ह॥ २६॥ 


सलत्यानन्दीदीपिका ६ 
दोनों प्रकारके मोग पुरुषका उपकार नहीं प्रलयुत श्रपकार ही करते है, इसी बातको 


नधिकेता वोमावाः' इत्यादिसे स्पष्ट कस्ते है--प्रलक्षादि प्रमाणसे भी यही सिद्ध होता 
हैकिश्रप्सराश्रादि भोग विषयी पुरषके धमं-इषपूर्तादि, वीर्य-शसीर साम्य, भ्रल्ञा- 
शास्नावगाहन शक्ति, तेजःप्रागल्म्य वा तचागत दीति विश्लेष यश-कीति भ्रादिका 
नाश करते है, इसलिए ये सव विषय प्रज्ञ पुरुषके भ्रतर्थके हेतु हं । यहा त्रह्याशब्दसे 
हिरण्यगर्भका ग्रहण है । कयोकि उसकी भ्रायुमे सबकी भ्ागुका प्रन्तरभाव है 'वतुर्युग- 
सहस्राणि बरह्मणो दिवा मवति" दप्मारम्थ वस्रं ब्रह्ममानेन ब्रह्मणः परमायु। घ्रमा- 
एम्‌" 'सहखयुगपयंन्तमहर्यद्रह्मणो विदुः । ( गौ० ०१७ ) दद्यादि प्रमारणौके 
प्राघारपर ब्रह्याकी भ्रायु निष्ित हती है) परन्तु परिमित होनेसे वह भीग्रलदह्मीदहै 
तो श्रस्मदादिकी श्रायुके विषयमे फिर कहना ही क्या है ? इस प्रकार नविकेताने समस्त 
भोगम क्षयि प्रादि दोषोको बतलाक्षर श्रपमेको शमादि सम्पन्ञ तसवज्ञानमें श्रविकारी 
सिद्ध किया । न कर्मणा न प्रजया धनेन स्यणनैकेनाभरृतसमानशुः ( न यज्ञादि कर्मंसे 
न प्रजे, त धने प्रभृतत्वकी प्राप्ति दयोती है, केवल एक त्यागे हौ भ्रमृतत्व त्रास 
होतादहै) यहशरुतिभीदेसाही कहती है । २६॥ 


० १] माषाजुवाद-सस्यानन्दीदीपिका ३५ 


, मनुष्यः वित्तेन ( धनेन ) न तपशीयः त्वा ( त्वां ) चेदु शद्रकष्म ( इष्टवन्तः स्मः } 

+ [ तहि | वित्तः लण्स्यामहे ( प्राप्स्यामहे ) सं यावत्‌ ईशिष्यसि (याम्ये पदे स्थास्यसि) 
तावत्‌ जीविष्याम! [ तस्मात्‌ | वरस्तु घ एव ( प्राग्‌ थाचितत एव ) मे (मम) वरणीय 
( प्रार्थनीयः } ॥ २७ ॥ 

मनुष्य धनसे तृ नहीं हो सकता 1 भ्रव यदि प्रापका दर्शनकर लिया दैतोधनतो 
हमपादही लेंगे | जब तक प्राप यास्यपदका शासन करो निर्चित हम जीवित रहे, 
किन्तु हमासा प्रार्थनीय वरतो वही है॥ २७॥ 

न प्रभूतेन वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः । न दहि लोके वित्तलामः कस्य- 
चितृप्तिकरो दृष्टः । यदि नामास्माकं पित्ततृष्णा स्याल्लप्स्यामह दत्येतद्धित्तमद्राच्म 
द्वन्त वयं चेत्त्वा त्वाम्‌ । जीवितमपि तथैव । जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे 

~ घमीशिष्यसीशिष्यसे प्रभुः स्याः । कथं हि म्॑सत्या समेत्याल्पधनायुभ॑मेत्‌ । 
.घरस्तु मे वरणीयः स एव यद्त्मविज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
 यतश्च-- 
प्रजीयंताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मत्यैः क्रधःस्थः प्रजानन्‌ । 
प्रभिध्यायन्वणंरतिभ्रमोदानतिदीर्षे जीविते को रमेत ॥२८॥ 


[ हे मत्यो ! | क्वधःस्थः ( कुः पृथिवी प्रषः प्रन्तरिक्षलोकापेक्षया तस्थां तिष्टत 
पवः रथ; ) जीन्‌ म्यः (-जरामरणश्रीलः मनुष्यः ) श्रजीर्यतां ( जरारहितानाम्‌ ) 
धरमूततानां ( देवानाम्‌ } उपेय ( उपगम्य } प्रजानन्‌ बर्णरविमोदाम्‌ प्रमिध्यायन्‌ (चिन्व- 
थत्‌ ) भ्रतिदीर्घे जीवते को रमेत ?॥ एय ॥ 


। किञ्च मनुष्य प्रधिकं धनसरे मी तृप्त होने योग्य ॒तहीं है, लोकमें घनलाभ किंसीकी 
वृक्षि करनेवाला नहीं देवा गथा है, भ्रव जव क्रि हम श्रापको दे चु है तोयदि र्मे 
धनकौ ललिसा होगी तो उसे हम प्राप्न करहीलेगे, दसी प्रकार दीरवं जौवन भौ, जव 
तक प्राप याम्यपद्कै शासक-नियामक स्वामी रहैगे तब तक हस भी जीवित रहैगे । 
भरता कोई भी मनुष्य श्रापके सामीप्ये प्राकर श्रत्पायु एवं प्रस्पधन वाला कैसे हौ सकता 
६१ किन्तु वरतो वह जौ श्रात्मज्ञान है वही हमासं वरणीय प्रार्थनीय है ।॥ २७॥ 

क्योंकि 
-सत्यानन्दीदीपिका 
वैराग्यकी दठताके लिए पूर्वोक्त ये सब निन्दनीय ह, इस बाततको "किञ्च श्रादि 
पायते कहते ६ । मन्व्रभे शटगष्यासि यह परस्मैपद छान्दस है श्रन्थथा श्दुकषिष्यसे" 
होना चाहिए ॥ २७ ॥ 


३६ कटोपनिषद्‌-शाङ्कस्माष्य [श्र० 


अरा रदित श्रमरो-देवोके समीप पहचकर नीचे पृथिवौरर रहुनैवाला कौैत्‌ जराग्र 
विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरक वरणुके रागसे रातत ( स्व्रीरमण प्रादि) सुखौ 
क्षणिक श्रनित्य जानकर भी अतिदीर्घं जीवन्न रमण करेगा ?॥ २८ ॥ 

अजी्यतां वयोहानिमप्राप्ुवतामसृतानां सकाशम्ुपेत्योपगम्यात्मन उरे 
प्रयोजनान्तरं प्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजातज्वपलभमानः स्वयं तु जीर्यन्मर्त्य जरामर 
वान्कधःस्थः कुः प्रथिवी अधश्चान्तरिक्लादिलोकापेक्तया तस्यां तिष्ठतीति क 
स्थः सन्कथसेवमविवेकिभिः प्राथंनीयं पुत्रवित्तहिर्याद्यस्थिरं वृणीते । 


क ॒तदास्थ इति वा पाठान्तर्प॒ । अस्मिन्पत्ते चाकषरयोजना-तेषु ए 
दिष्वास्थाऽऽस्थितिः ताद्पर्थण वर्तनं यस्य स॒ तदास्थः । ततोऽधिव 
पुरुषार्थं दुस्प्रापमपि प्रापिपयिषुः क तदास्थो भवेन्न कश्चित्तदसारज्ञस्त 
स्यादिस्य्थः सर्वो ह्यपरयपयेव लुभूपति लोकः तस्मान्न पुत्रवित्तादिलोभेः 
भ्योऽहम । किंचाप्सरस्रसुखान्वणसतिप्रमोदानसवस्थितरूपवयासिध्याय 
रूपयन्यथावदतिदीर्घ जीविते को विवेकी रमेत्‌. ॥ २८॥ 

वयोहानिख्प जीर्ण॑ताकतो प्रास न होनेवाले श्रमरो-देधोवे सादनिध्यमें पटुकर 

प्राप्त होने भोग्य श्रपते भ्रन्य उट प्रयोजनःप्राप्षव्यको जानताःप्राप्त $स्ता भी 
जौँ होनेवासा श्रौर मर्णघमपं मतूष्य क्थः स्वः-कु-पृथिवी भ्रन्तरिक्ष ध्रादि लौ 
घ्रवेक्षा श्रष;-नीचे होनेके कार्ण कथः है उप्रपर रहनेवाला (कथः स्थः" है, 
होकर भौ इ प्रकार भ्रविवेकरिय द्वारा पर्थनीय पुत्र, घन, सुवं श्रादि भरस्थिर-भ 
पदाथौको कैसे मगिगा ! कहीं कथः स्थः' कै स्थानम क तदास्थः" एना पान्त 
है। इस पक्षम श्रक्षरोकी योजना हस प्रकार है--उन पुत्र भादि पदायरभिश्र 
प्मवस्थिति प्र्थात्‌ तत्परता पूं जो प्रवृत्ति वह्‌ "तदास्थ' हं । जो उत पुत्र भ्रादि 
उच्छृष्टतर श्रौर दुष्प्राप्य पुरुषां पानेको इच्छुक है वहु उनमें श्रास्था रसखनेवाल 
होमा ? श्रणात्‌ उन्हे श्रसार समनैवाला कोई भौ पुरुष उको प्र्थी-च्छुक न 
सकता, यह्‌ भ्रं है, क्योकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नत ही होना चाहते है, प्रतः : 
वित्त श्रादि सोभोे प्रलोभित नहीं हो सकता । ज्रिञ्च वणं मायन्‌ रति क्रीडारे 
होनेवाले श्रप्सया श्रादिके सम्पकंसे प्रास हनेवाज्ञे सुलौकी श्रनवस्थिति रूपे ४ 
करता हृश्रा उन्हँ यथावत्‌ ( मिथ्यारूपये ) समभता हषा कौन विवेकी पुष रधा 
जीवनर्मे प्रेस करेगा?) रव ॥ । 
सत्यानन्दीदीपिका 

लौकिक तथा पारलौकिक विषय भीगोके सारप्रसारको न जाननेवाला घा 

पुरुष सीत तथा क्रीडते जन्य सुलकी इच्छा करता है । परन्तु इन क्षणभङ्गुरं 


भाजा णम 











व०१] भापानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ३७ 


रतो विदायानित्यैः कामैः प्रलोभनं यन्मया प्रार्थितम्‌- 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
। योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं त्मान्नचिकेता वृणीते ।२९॥ 


हे मृत्यो! यस्मिन्‌ ( चिषये) हदम्‌ ( भ्रात्रा ध्ररितिन वेति ) यतु ( यस्माद्‌ } 
विचिकित्सन्ति ( सन्दिहुन्ति } ततु ( श्रात्मतत्वं ) महति साप्पराथे ( परलोकविषये )} 
तः { अश्मभ्य ) ब्रूहि ( उपदिश ; योऽयं वरः, गूढम्‌ ( गोप्यम्‌ ) घ्नुपरविष्टः ( प्राप्तः )} 
यस्मात्‌ ( वरात्‌ ) श्रन्यं ( वरं } नचिकेता न वृणंति ॥ २९ ॥ 
ख हे म॒तयो ! जिस पर्लोक्रके विषमे लोग श्रात्मा है वा नहीं" षा सन्देह करते र 
र तथा जो महानु पर्लोकके विषये [ निश्चित ] दै वह हमसे किये । यह जौ महानता 
री को प्राप्त हरा वरह इसे श्रन्थ कोई वर नचिकेता नहीं मागता । २६॥ 
74 । यस्मिन्मरेत इदं विचिकिर्सनं बिचिकिस्छन्ति अस्ति नास्तीत्येवंप्रकारं हे 
| भृत्यो साम्पराये परलोकविषये महति मदेलखथोजननिमित्तं आत्मनो निणंय- 
विज्ञानं यत्तदूब्रहि कथय नोऽस्मभ्यम्‌ । कि बहुना योऽयं प्रकृतं अत्मावषयीं 


नपे श्रतः भ्रमे इन भ्रनित्य-मिथ्याभोगोपे प्रलीसित करना छोड़कर लिसके विषयमे मैने 
वथ प्रार्थना की है-- 

हे म॒त्यो ! जिस परलोकगत जीवक विषयभे देता सन्देह करते है कि श्रतेः मरणा- 
तन्तर शश्रालमा है श्रथवां नही" उस महात्‌ प्रयोजनके निमित्तभूत साम्पयय-परलोकके 
1] सम्बन्धे उस श्रात्माका जो निर्वि विन्ञान है वह्‌ हमसे किये । श्रधिक क्या ? यह्‌ 
| प्रालविषयक प्रकृत वर है बह गूट-गहन-दुविवेवनीयताको प्राप्त है उस ्रात्मविषयक 
सस्यानन्दीदीपिका 
, हीन पदार्थोसि भी भर्युकछृष् परम पुरुषाय रूप प्रयोजन जिषे श्राप जैसे देवताशोके प्रसाद 
प्राप्त होता हो वह्‌ इन पदार्थोकौ इच्छा कभी तहीं करेगा । 
पे हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । भ्रा्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
( गी० ५।२२ ) इन्दो सम्बन्धिनो भोग हँ वे निश्चित दुःलके ही हैत 
रौर रतत्ति विनाश शोल है, प्रतः हे कौततेय | विवेकी पुरुष उनम सण नहीं करता ।” 
५ | एेसी स्पृत्ति मी है । इस प्रकार नचिकेताने इन तीन मन्त्रोसे श्रपनेको साघन चतुषट्य 

सम्पन्न भ्रधिकारी सिद्धं किया ॥ २८॥ 

शयेयं प्रेते विचिकिस्सा मनुष्येऽस्तील्येके नायमस्तीति वैके ( क5० १।२० } देसे 
क = ध्यसिमिननिदं विचिकिर्सन्तिः ( कठ० १।२६ } देस मस्त्रतक नच्केता्का 
तार ्रास्मविषयकं प्रषन पमरनद्ाय भ्ाखज्ञानके श्रधिकारकौ परीक्षा लेतेके लिद्‌ पुत्र 











देप कटोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [ ० 


वरो गूढं गहनं दुविवेचनं प्राप्तोऽनुप्रविष्टः । तस्मादररादन्यमविवेकिमिः पराथ 
नीयमनित्यविषयं वरं नचिकेता न वृणीते मनसापीति श्रतेवंचनमिति ॥२९ 
शङ्धुरभयवत्पाद ऊत श्ाद्धुरभाष्य प्रथमावल्ली समाप्त | १-१ ॥ 


नि अ1 च म्ना ००५८०००५ 


वरसं श्रन्य श्रविवेकी पुरुषों द्वारा प्राथेनीय भ्रनिलय वस्तु विषयक वर नचिकेता मनसे भै 
नहीं मागता, यहं श्रुत्यं है ॥ २६ ॥ 
कठोपनिषदुकर प्रथमाह्यायकी प्रथमवत्लीका “सलामी सत्यानन्द सस्स्तीः कृत 
भाषानुवाद समाप्त ॥ १॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 

वित्तं भ्रादि भनक प्रकारके पदार्थोका प्रलोभन दिया जाना, नचिकेता दास क्षधिः 
भादि भ्रनेक दोषोंको वत्तल्लाकर उनमें पूणं वैराग्य दिखाकर ब्रहाज्ञानकी प्रा्तिमे नष 
योग्यताक्रा परिचय दिषा जाना बताया गया है । नचिकेताको निमित्तफर प्रस्यकते ' 
भ्रधिकार निर्णयार्थं संवाद रहित शरुततिका वचन है प्र्थात्‌ साधन वतुष्टय सम्पन्न घुः 
बरहयुज्ञान प्रा्निभें प्रधिकारी है ।॥ २६॥ 


कठोपनिषदुके प्रथमाध्यायको प्रथमवल्लीकी स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
ृत-सत्यानन्दीदीपिका समाप्त ॥ ११ ॥ 








प्रथमाध्यायस्य द्वितींयाव्ली 
श्रेय-भेय पिषेक 
परीत्य शिष्यं विद्यायोग्यतां चावगम्याह्‌-- 
प्न्यच्छैयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषहसिनीतः । 
:‡ तयोः श्रेय श्राददानस्य साघु भवति हीयतेऽर्थाद्य प्रेयो वृणीते | १ 
[ यम श्राह | ्रेषः (निः श्रंयसम्‌ ) शरन्यत्‌ ( पृथक्‌ ) प्रेयः उत (प्रित 
पुत्रवित्तादिकास्पमानम्‌ } प्रन्त्‌ एव । ते उमे ( घ्रेयः प्रेयसी } नानार्थे (भिन्नप्रयोजने 
-----------------------------------(~----- न 
इस प्रकार शिष्यकी परीक्षाकर उसमे विदधयाकी योग्यता जान यमराजे केहा- 
सत्यानन्दीदीपिका 
“वंष्लवोमास्मनिष्ं नानूचानाय नावोतरागायोपदिशेत्‌" स्वाष्यायविहीन श्वमभिमानं 
भोर विषयो सत पुरपरा प्राचायं तब्रह्मालनिाका उवदेश न करे" । श्रष्मा इमामुप 





व० १] माषालुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ३९ 


पुषं ( देहिनं ) सि्ीत; { बध्नीतः ) तयोः ( धेयः प्रेयसोमंभ्ये ) श्रेयः ( ब्रह्मविद्याम्‌) 
प्ाददानस्य ( उपासीनस्य ) साधु ( संसारमोचनात्मकं कल्याणं ) भवतति! य ड 
(यः पुनः) प्रेयः ( पूत्रवित्तादिकामं.) व्रृणीति ( उपादत्तं }) (सः ) श्र्थात्‌ 
{ परमपुरूषाथौत्‌ हीयते ) (च्धुतो भवति } ॥ १ ॥ 

शरेय ( ज्ह्यविद्या ) प्रेयसे भिन्द प्रौरप्रेयं श्रये पृथक्‌ है, ये दोनी भिन्न 
प्रयोजनवाले होते भी पुरुषको बाधते है, । उन दोनोमेसे श्रेया ग्रहण करने वालेका 
शुभ होता है श्रौर जो प्रेयका वरण करता दै) वह परमपुरषार्थसे च्युत हो 
लातादै।) १॥ 

छन्यत्परथगेव श्रेयो निःश्रेयसं तथान्यदु ताप्येव प्रेयः प्रियतस्मपि । ते प्रेयः 
श्रेयसी उमे नानाथ भिन्नप्रयोजने सती पुरुषमधिकृतं वणा्रमादिविशिषठं 
सिनीतो वध्नीतस्ताभ्यामास्मकतव्यतया प्रयुज्यते स्वैः पुरुषः । श्रेयःप्रेयसोयै- 
भ्युदथाश्रतत्वार्थी पुरुषः प्रवतेते । श्रत श्रेयःप्रयःप्रयोजनकवन्यतथा ताभ्यां 
बद्ध इत्युच्यते सवः पुरुषः 


ते यद्यप्येकरेैकपुरुषाथंसंबन्धिनी विध्यावि्यारूपत्वाहिसद्धं इस्यन्यतसपरि- 


छेयः-निःश्रं यस ॒भ्रन्यत्‌-भिन्न हीह तथा प्रेय-प्रियतर वस्तुभी पृथक्‌ हीहै। 
ठे श्रय श्रीर्‌ प्रेय दोनों तानार्थे-चिमिन्न प्रयोजनवाले हौनैपर भी वर्णान्रमादि विशिष्ट 
ध्रधिङ्कृत परुषको बाधते है । उन्हीं विद्याऽविद्यारूपी ध्रंय भौर प्रेयके हारा घ्रनेक 
कर्वन्यरूपसचे सव नियुक्त हो जति है । अरभ्युदयार्थो पुरूष प्रंयमें प्रौर मोक्षार्थी पुरुष 
श्रये प्रवृत्त होता है, भ्रतः श्रय श्रौर प्रय इत दोनोके प्रयोजनोंकौ कतेन्यता-कृति- 
साध्यताके कार्ण सवं लोग उनसे बद्रह एेसा कहा जाता है । यथ्यपिवे एक एक 
पुरुषार्थं सम्बन्धी है तो मी विद्या श्रौर श्रविद्यारूप हौनेसे परस्पर विरुद्ध ह, भ्रतः 
दोनीमे एकका परित्याग किये विना एक पुरूष हारा दोनोका साथ साथ अनुष्ठान न 

सत्यानन्दीदीपिकां 

सत्राय सस्यक्परीक्ष्य दथाद्वेऽएवीमात्मनिष्ठाम्‌" दटयादि शुत्तिके प्राधारपर यसराजने 
नचिकेताकती मलीभाँति परीक्षाकर उसमे ब्रह्मविद्याविषयक लिज्ञासाका श्रनुभवकर उसे 
उपदेश देना भारस्म किया-~ 


त्रिविध दुखोकी भत्यन्त निवृत्ति तथा नित्य निरतिक्षय श्रानन्दकी प्रा्षिका ताम 
तिःथोयस-मोक्ष है, निःभंयसका साधन होने ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञानको भी निध्यस 
कहा गथा है । प्रियतरः श्रभ्युदयके साधन भूत ज्योतिष्टोमादि शयते भिन्न ह भ्रौरवे 
भ्रविद्याृत रै । ब्रह्मविद्याका प्रयोजन मोक्ष है भौर श्रविद्याको प्रयोजन जन्ममरणक््प 
संसार है। वे दोनों वर्णाश्रमादि विशिष्ट पुरषषको ईस प्रकार बाधते ह--श्राह्मणौ 


० कठोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [अ०१: 


त्यागेनैकेन परुषेण सदाचुष्ठातुमशक्यत्वात्‌ तयोर्हित्वाविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एव 


केवलमाददानस्योपादानं कुर्वतः साधु शोभनं शिवं भवति । यस््वदूरदर्शी ` 


विमूढो दीयते वियुज्यतेऽस्मादेथौत्‌ पुरुवारथात्‌ पारमार्थिकासयोजनानित्या- 
स्मच्यत्त इत्यथः । कोऽसौ य उ प्रयो वृणीत उपादत्त इस्येतत्‌ ॥ १॥ 
[१ ट [6 न 
यदुभे पि कुं स्वायत्ते रुपेण किमर्थं प्रेय एवादतते बाल्येन लोक 
इत्युच्यते-- 


५.१० 


सत्यानन्दीदीपिका 

बृहस्पतिसवेन यजेत" { ब्रह्मण वृहस्पति सवं नामक याग करे ) "राला राजसूयेन 
यजेत" ( क्षत्रिय राजा राजसूयनामक याग करे ) यह वशं वििष्टका श्रधिकार है । 
'णृहस्थ; सहली भार्यपुपिधात्‌" ( गृहस्थाश्रम होनेवाला श्रते सदा परत्नीक्त प्रास 
करे ) यहे भराश्रम विशि्ट्का प्रधिकार है । "जातपुत्रः कष्सकेशोऽगनीनादधीतः 
(उत्पन्न पुत्र व कले केशोवाला भ्र्पात्‌ ४० वर्षक धयुवाला पुष श्रम्निक( भ्राघन 
करे ) यह्‌ वय-्ायु विश्चिष्टका श्रधिकारहै। 'भ्रविचिकरिसिसित्तव्याधेरां प्रवेशो वा 
( भ्रसान्थव्याधिवाला जलम प्रवेश करे ) यह भ्रवस्थाविशिषटका श्रधिकार है । विहित्त 
कपेपनिं वर्णाश्षमादि विशिष्ट पुरुष श्रभिकारी है भ्रौर ब्रह्मविचयामे साधन चतुष्टय सम्पन्न 
पुरुष धधिकारी है । इष प्रकार श्रभ्युदधार्थो ध्रभ्युदयके साधनों श्रौर मोक्षार्थी मोक्षके 
साधनोमे प्रवृत्त होता है श्रौर उनसे बध नाता है । इस विषथमे-- 
पतत चित्तस्य सततमथे शेयसी बन्धनम्‌ । जञानोयोगः स विज्ञेयः सर्सिधिकः रिवः | 
कर्मकर्तव्यभित्येव विरितेष्मेव कर्मसु । बन्धने मनसो नित्यं कर्मयोग; स उष्यते ॥ 
लोकेऽस्मिन्धितिघा निष्ठा पुय प्रोक्ता मयाऽन । ज्ञानयोगेन सासयानां कमंयोगेन योभिनाम्‌।। 
{ गी० ३।३ ) 

इत्यादि श्रुति, स्पृत्तिविचन भौ प्रमदं है । मोक्षो भरी स्वर्गादिभेषे श्रस्यतम मानने 
बाले मत्तका नित्य" शब्दय निवारण किया गयां है, क्योकि स्वर्गादि लोक कर्मजन्यं होसे 
से भ्रनित्य है श्रौर श्रालसस्वरूप सोक्ष श्रन्थ होनेसे नित्य है । ज्ञान तो केवल श्नजानकी 
निदृत्तिमात्र करता दै प्रात्मानन्दकूप मोक्ष तो नित्य सिद्ध है, भ्रव; प्रग्युदयार्थीसि 
मोक्षार्थी श्रव्युत्तम है ॥ १॥ 


चतर] भाषालुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ४१ 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । ५ 
श्रेयो हि धीसेऽभि प्रेयसो वृखीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाहूवृणीते ॥२॥ 

शेयग्व प्रेयश्च [ दं एवं ] मनुष्यम्‌ एतः ( प्राप्य तिष्ठतः ) धीरः (विवेको) तौ 
( शेयः प्रेयः पदाथौ ) पम्परीत्य ( सम्पग्‌ धालोच्य ) विविनक्ति ( पृथक्करोति ) धीरः 
( घोसान्‌ ) प्रथसः (पुतरादिश्यः) धयः हि (ब्रह्मविधाम्‌ एव ) प्रभिवृरीते। 
नन्द ( श्रत्पवद्धः ) योगक्षेमा ( योगकषेसनिमित्त ) प्रेयः ( वित्तादि) वृणीते 
( भ्रार्थ॑यते )॥ २॥ ` ` 

श्वय श्रौर प्रेय | प्रस्पर मिश्रिते होकर | मरुष्यको प्रात हति हं । उन दोनोको 
चुद्िमान्‌ पुर्ष भलीर्माति चिवारकर श्रलग भरलग करता है विवेकौ पुरुष प्रथफे सामने 
श्चयकाहौ वर्ण करता है, पिन्तु मन्दबुद्धि पुरुष॒ योगक्षेभके लिए प्रोथक्ा वरणा 
करतादहै।२॥ 

सत्यं स्वायत्ते तथापि साधनतः फलतश्च मन्दबुद्धीनां दुरविवेकरूपे सती 
=्याभिश्रीमूते इव्‌ मनुण्यमेतं पुरुषस इतः पराप्तुतः श्रय प्रेयश्च । श्रतो हंस 
इव्रास्भसः पयस्तौ भरेयःगरेयःपदा्थौँ सम्परीत्य सम्यक्परिगम्य मनसालोच्य 
शप खुलाघयं विविनक्ति ्रथक्रोति धीरो धीमान्‌ । विविच्य च भ्रयो दि प्रेय 
प्यव हभिनरणीते प्रयसोऽभ्य्हितत्यात्‌ । कोऽघौ ९ धीरः । यस्तु मन्दोऽल्पवुद्धिः 

यह बात ठीकदहै किवे दोनों मनुष्यके ध्रघीनहै, तो भीष्य श्रौर प्रेय मन्दबुद्धि 
रुषोके लिए साधन भौर फलकी दृष्टस श्रतिकशिनितापे पृथक्‌ होने योग्य परस्पर मिले 
दष्टे ही इस मनूष्य-जीवको प्राप्त हते है, श्रतः सुतरां धीर पूरुष जलसे पृथक्कर दूधको 
प्रहरण करनेवाले हंसके समान क्रय श्रौर प्रेय पदार्थोका भली प्रकार परिगमन-मनसे 
करालो चनकर गौरव भ्रौर लाघवका निवेक-पृथक्करणा करता है । इस प्रकार धेया विवे- 
चन कर वहु प्रेयकी श्रेक्षा श्रधिक श्रमी होनेके कारण यका ही ग्रहृण करता है । 

सत्यानन्दीदीपिका 

यज्ञादि कर्मानुकनमे शक्त, भ्रधिकृत श्रादिका ही भ्रधिकारदै। यदि धनादिकी 
शक्ति है तो निकृष्ट नाघ्नि रादि हौनेसे यज्ञादि कर्मभे उसका श्रधिकार नहीं है । यदि 
ब्राह्यणलव श्रादि उक्कृष्ट जाती है तो यज्ञादि सपादन करमेमे घन श्रादिका सामर्थ्यं नहीं 
है ॥ यदि सव प्रकारके सामथ्यं श्रौर श्रधिकारभ्रादि भीष तो कमानुष्ठानभे प्ररिथम 
भरधिक श्रौर फल भरत्प-श्रनित्य दुःख मिश्रित है, किन्तु विधया प्राप्त होनेपर श्रविद्याकी 
निचरत्ति होनेसे दुःकी प्रद्यन्त निवृत्ति एवं परमानन्द्रह्प नित्य सिद्ध मोक्षक्ी प्राप्तिभै 
कोद परिम पहं है, इस प्रकार गौरव भ्रौर लाघवका विवार कर मोक्षार्थो श्रोयका ह 
सम्पादन करता है।। २॥ 





धर कठोपनिषदू-शाङ्करभाष्य [अ०१ 


स विवेकासामध्या्योगक्तेमादयोगन्तेमनिमित्तं शरीरायुपचयरक्एनिमित्तमिलय 
तस्परयः पशुपुत्रादिलक्ञणं वृणीते । २॥ 
स त्वं प्रियान्प्रियरूपाभश कामानभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यखाक्षीः। 
नैताभसुद्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः !३॥ 

ह नन्निकेतः ! स त्वं [ मघा प्रलोभ्धसानोऽपि | प्रियान्‌ ( भरीतिप्रदान्‌ पृक्रादौच्‌) 
प्रियरूफान्‌ च ( स्वभावतो रमणीयान्‌ च) कामान्‌ ( काम्यमानान्‌ भोगावु ] 
भभिध्यायतु ( प्रनित्यतवेन चिन्तयम्‌ ) भत्यस्ताक्षी५ { त्यक्तवाच्‌ श्रसि }) वित्तमं 
( घनप्रायाम्‌ ) एतां ( सचचिहिततरां ) रुद्धां ( माला } न प्रवाप्त ( न स्वीकृतवान 
बहवो मनुष्या; यस्था मज्जन्ति ( सीदन्ति )। ३॥ । 

है नचिकेता ! उस तूने पुत्रवित्तादि प्रिय तथा प्रप्रा श्रादि प्रियशूप भोगोक 
उनका भरसारत्व चिन्तनकर त्याग दिया है । लिसभे बहुतसते मनुष्य उब जाते ह उ 
इस धनप्राया निन्दित गतिको तु प्राप्त नहीं हृभा।२३॥ 

स त्वं पुनः पुनमंया प्रलोभ्यमानोऽपि प्रियान्ुत्रादीन्ियरूपांश्चाप्सर 
प्रभ्रविलक्णान्कामानमिध्यायंस्िन्तयंस्तेषामनिस्यतासारस्वादिदोषान्‌ & नचि 
केतोऽस्यस्ाक्तीरतिसष्टवान्परित्य्तवानस्यह बुद्धिमत्ता तव । नैतामवाप्रवानरि 
खङ्कां सतिं छच्सितां मूढजनप्रबृत्तां वित्तमयीं धनप्रायाम्‌ । यस्यां सतौ मजनि 
सीदन्ति बहवोऽनेके मूढा मयुष्याः ।| ३ ॥ 


तया; त्रयं च्ार्दृदनस्य साश्रु अवात हीयसेऽथाद्य उ प्रेयो वृणीतं इत्युत 
तत्कस्माद्यतः-- 


परस्तु वेह कौन है ? बुद्धिमान्‌ व्यक्ति। इसे विपरीत जो श्रल्पं बुद्धि वहु विवे 
सामध्यंका भरभाव होनिके कारणं योगक्षेमके निमित्त-धरीर भ्रादिकी वृद्धि तथा रक्षा 
लिए पशु पच प्रादि रूप उस प्रंयका ही वरण करताहै।। २॥ 

हे नचिकेता } यहु तेरी बृद्धिमत्ता हैजौ किं जिस तुतैमेरे दयाय बारम्बा 
प्रलोभित किये जनेपर भी पुत्रादि त्रिय तथा श्रन्सरादि प्रिषरूप भोगोंका उन 
धनिस्यता-श्रस्ारता भ्रादि दोषोका विचारकर परित्याग कर दिया, जिसमे मूढजः 
प्रवृत्त होते ह उस वित्तमयी-धनप्राया ( धनग्रच्र ) निन्दित गत्िको त प्राप्त तदी हृभा 
जिस मागमे श्रनेक मूढजन निमग्न हो रहै ह| ३॥ 

उनमें श्र यको ग्रहेण करनेवालेका शुम होता है प्नौरमो प्रेयका वरण करता; 
वह्‌ स्वार्थसे छष्टदहो जातताहै,एेसा नो [ इस वस्लीके प्रथम मन्त्रम | कहा णया है 
सो क्यों ¶ ( यमराज कहते है ) क्योकि-- 


थ०२] भाषाजुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ४३ 


दूरमेते पिपरीते विषूची श्रविद्या या च विधेति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्येन त्वा कामा नहूवोऽलोलुपन्त ॥४॥ 


दर दूरेण महतान्तरोशते विपरीते अन्योन्यन्याधृप्तरूपे वियेकाविमेकाव्म- 
कल्वात्तमः भकाशाविव । विपूषी विपृच्यौ नानागती भिन्नफले संसारमोक्त- 
देतुत्थेनेतयेतत्‌ । के ते इत्युच्यते था चाविया प्रेयोविषया विद्येति च प्रेयोनिषया 
ज्ञाता निज्ञातावगता पण्डितैः । सत्र विद्याभीप्सिनं विद्यार्थिनं नचिकेतसं त्वामहं 
मन्ये । कस्मा्स्मादविद्रद्ुद्धिप्रलोभिनः कामा अप्सरः प्रभृतयो बहवोऽपि 
सवा त्वां नालोलपन्त न्‌ विच्छेदं कृतवन्तः प्रयोमागोदात्मोपभोगाभिवा्ा- 
संपादनेन । अतो विचार्थिनं प्रेयोमाजनं मन्य इत्यभिप्रायः । ४ ॥ 

या ्रविया ( प्रेयोषिषया ) च विद्या (्रेयोविषया ) ज्ञाता, एत रं (भ्रतिशयेन) 
विपरीते ( भरन्योन्यपृथकस्वभावे }) विपूची ( भिन्रफते ) नविकरेतसं ला (त्वां) 
विद्याभीप्सिनं ( विद्याभिकाक्षिणं ) मन्ये ( जानामि ) [यततः] बह्वः कामाः 
( भोगाः } [ ताँ ] न प्रलोनुपन्तः ( धयः पथाद्‌ न विचलितं कृतवन्तः )॥ ४॥ 

भो विया भ्रौर धविद्यारूपसे परिज्ञात है ये दोनों ही प्रत्यन्त विपसेत स्वभाववाली 
पौर विरुद फलप्रद हँ । मै तुक नचिकेताको विद्याभिलाषी मानता है, क्योकि बहुत 
काम मोय भी तुभे प्रलोभित प्र्थावु श्रोयोपार्गसे विचलित नहीं कर सके | ४॥ 

भविदयाप्रस्तोको दुर्दशा 

ये तु संसारमाजनाः-- 

भ्रविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा श्न्धेनैव नीयमाना यथान्धाः । ।५॥ 


प्रकाश श्रौर भ्रन्धकारके सान ये दोनों विवेक श्रौर भ्रविवेकरूप हने 
श्रम्‌" महानु श्रस्तरफे साथ विपरीत है-परस्पर-एक दूसरेसे ग्याधृत्तरूप है। 
विषूचीनानागतिवाले भ्रातु संसार प्रौर मोपके हतु होने विभिन्न फलवति है। 
वे कौन? इसपर कहते है--जो फि पण्डितोदारा परयो विषय करनेवाली भ्रविद्या 
तथा धं योविषयक विद्यारूपसे जानी गयी है । उन्न तुभ नचिकेताको मे विचाभिलाषी- 
विचयार्थी मानता ह| क्यो? क्योकि श्रविवेकियोकी बुद्धिको प्रलोभित करनेवाले 
्रप्तरादि बहृत-ते भोग मी तुम नुन्ध नहीं कर सकर-उन्होने तेरे हृदयम प्रपने भोगी 
इछा उत्पत कर तुभे श्रय-ज्ञानमार्गसे विच्छिन्त-विन्धुत नहीं किया, श्रत; भँ तुभ 
विद्यार्थी-घं यका पात्र-प्रधिकारी समता हू यह श्रमिभराय है| ४॥ 

किन्तु जो संसारके प्रत्र ह-- 





ध कटोपनिषदू-शाद्करभाष्य [ उपदूघात 


भरविद्यायाम्‌ अन्तरे ( मध्ये ) वर्तमा्ाः स्वयं धीराः (धीमन्तः) पण्डितं मन्यमानाः 
( श्रात्मानं पण्डितं च श्रवगच्छन्त) ) दद्धभ्यमाणएाः ( वक्रगतयः कुटिलस्व भावाः ) मूढा; 
( श्रविवेकिनः ) परियन्ति ( परिगच्छन्ति ) श्रन्धेन एव नीयमानाः ( परिचालिताः ) 
भ्रन्ाः यथा ॥ ५॥) 

वे श्रविद्याकं भीत्तर विद्यमान श्रपनेकौ महानु वुद्धिमान्‌ भौर पण्डित-शास्कुशन 
माननेवाके, कुटिलं गत्तिका प्रवलम्बन करनेवाले भूट्‌ पुरुष श्रये ही प्रिवालिते भ्रन्येके 
समान भ्रनैक कुटिल गतियोको प्राप्न होतेरहै।। ५ । 


अविद्यायासन्तरे मध्ये घनीभूत इव तमसि वतमाना वेष्छ्यमानाः पुत्र 
पश्चादित्ष्णापाशशतैः। स्वयं चयं धीराः प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शाश्चछुशलाश्वेति 
मन्यमानास्ते दन्द्रम्यमाण अत्यर्थ कुटिललामसेकरूपां गतिभिच्छन्तो जरामरण- 
रोगादिटुःखैः परियन्ति परिगच्छन्ति मूढा अविवेक्रिनोऽन्धेनैव दृष्टिविदीनेनैव 
नीयमाना विषमे पथि यथा बहवोऽन्धा महान्तमनथंमच्छेन्ति सदत्‌ ॥ ५॥ 
अत एव्‌ मूढात्‌-- 
न साम्परायः प्रतिमाति वालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 2 
श्रयं लोको नास्ति पर इति मानी पूनः पूनवेशमापद्यते मे ॥ ६ ॥ 


वे घनीभूत प्रन्धकारके समान प्रविद्यामे विद्यमान पुत्र, पशु घ्नादि संकड़ों तृष्णा 
पाशो परिवेष्टित हृए जिस प्रकार श्नन्धे-दष्टि हीनपृ्षसे विषममा्गमै प्रचालित 
बहुतसे श्रन्ये महान्‌ भ्रनथंको प्रास होते है, उसी प्रकार (हम बड़े धौर-वुद्धिमानु श्रौर 
पण्डित-शाष्लदुशल है, इस प्रकार श्रपनेको माननेवाले वे मढ प्रविवेकी पुरुष नाना- 
प्रकारकी प्रत्यन्त कूंटिल मतियोकी इच्छा करते हुए जरा, मरण, रोग श्रादि (जनित) 
दुःखे सव भोर भटकते रहते है ।! ५॥ 

भरतएव मृढृताके कारण 

सत्यानन्दीदीपिका 

भ्रविद्या जनित देहैन्दियादि कार्यकरणा सर्घात्तमें चादास्म्यासिमान करनेवाले भ्रविवेकी- 
जन संसारके योग्य माने जाति है । दृष्टिहीन व्यक्तिसे प्रचालित्त श्रन्धे कण्टकाकौशणं मार्ग, 
गरवदधिमे गिरकर जैसे महान्‌ क्लेशका श्रनुभव करते ह, वैसे ही तत्वन्नानरूप ष्टिहीन 
शरज्लानीपुरषसे प्रचालित श्रविवैकी जनोकौ विविध योनियोको प्राप्तकर वही दशा होती 
है । इसत विषयमे धे-~ 

इच्छादेषसमुरथेन दन्द्रमोहेन जुन्तवः । धराविवरमग्नानां कीटानां समतां गताः । 
यह्‌ मंचभीदहै॥५॥ 


घ०२ |] भाषानुषाद्-सस्यानन्दीदीपिका ४५ 


साम्परायः ( प्रलोकसाधनविशेषः }) बालं (बालसहशम्‌ श्रविवेकिनं) वित्तमोहेन 
( विन्तनिमित्तेनाविवेकेन ) मूढम्‌ ( तमसाच्छन्षम्‌ } श्रतएव प्रमाद्यन्तं ( प्रमादोपितं 
जनं ) प्रति न भाति ( प्रतीतिविषयो न भवतति) ध्रयं ( ह्यमानः } लोक! ( मूष्यु- 
लोकः } श्रतिः परः ( स्वर्गादिलोकः ) न भ्रस्त, इति मानी पुनः पुनः मे (मम यमस्य) 
वदाम्‌ ( श्रघीनताम्‌ ) राप्ते ( प्राप्नोति) ६॥ 

थनके मोहसे मूढ़ प्रमादग्रस्त प्रविवेकौको परलोकका साधन प्रतिभात नहीं 
होता यह्‌ लोक है परलोक नहीं है" एेता माननेवाला पुरुष पूनः पुनः मेरी भ्रधीनताको 
प्राप्त होता है॥ ६॥ 

न साम्परायः प्रतिभाति । सम्पर हैयत दति सम्परायः परलोकस्तत्मापनि- 
प्रयोजनः साधनविशेषः शालीयः साम्परायः । स च बालमविवेकिनं प्रति न 
प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत इत्येतत्‌ । प्रमाद्यन्तं भमादं हुबन्तं पुत्रपश्धादि- 
भ्रयोजनेष्यासक्तमनसं तथा वित्तमोद्ेन वित्तनिभिन्तेनाविषेकेन मूढं तमसाच्छन्नं 
सन्तम । अयमेव लोको योऽयं दृश्यमानः स्त्यन्नपानादिविशिष्ो नास्ति परोऽह्रो 
लोक इत्येवं मननशील मानी पुनः पुनज॑निस्वा वशं मदधीनतामापदते मे 
मृत्योमेम । जननमस्णादिलक्तणएदुःखप्रबन्धारूढ एव॒ भवतीस्यथैः । प्रियेण 
ह्यवंविध एव लोकः ॥ ६ ॥ 














. उसे साम्पराय प्रतिभाप्नित नहीं होता । देहपातानन्तर जो सम्यश्रपे प्राप्त 
किथा जाय वहु सम्पयय-परलोक है, उसके प्रात्नि प्रयोजनवालां दास्य साधनविशेष 
साम्पराय है, वह्‌ श्रविवेकीके प्रति प्रकाशित नहीं होता, क्योकि बहु प्रमादी पुत्र, 
पशु श्रादि प्रयोजनौमे भरासक्त मनवाला तथा वित्तमोहु-षन निमित्तके भ्रविवेके 
मृ ( श्रज्ञानसे प्रावृत्त ) दै भ्र्थात्‌ वह उसके वित्तकै सम्परुख उपस्थित नहीं होत्रा । 
गरहजोल्ी, श्रन्न पानाद्धि विशिष्ट दृश्यमान लोक है बस यही है) इससे श्रत्यं श्रषट- 
स्वर्गादि लोकं नहींदहै पेता पाननेवाला पुरुष पूनः पूनः जस्म लेकर पभ मृत्यु 
प्रधीनताको प्रास होता है प्रथत जन्ममरणादिषूप दुःख प्रवाहुपर ही श्रारूढ्‌ रहता है 
प्रयः लोगरेषे ही ह।॥ ६॥ 

सत्यानन्दीदीपिका 
प्रारब्धक्षयानन्तर जो सम्यग्रुप-परापरः ब्रह्मरूप प्राप्त किया जाय वहु सस्पसय है 
उसकी परासि प्रयोजनवाला जीयब्रह्मक्य ज्ञान श्रवा प्रकार ध्यानादि साम्पराय है, वहू 
श्राछ्लीय साधत विशेष पृत्रादिभे ग्रासक्तमनवाले प्रविवेकी पुरषको प्रकाशित नहीं होता 
रथात्‌ पुत्र, पशु श्रादि विषथोमे भासक्तं श्रविवेकौ पुरष उस शासनीय साधन विरेषका 
धरनुष्ठान नहीं कर्ता 1 इसमे वह्‌ विविष यमयात्तनाश्रोको भोगता है । इस विषये -- 


६ कटठोपनिषदू-शाङ्करभाष्य [ अ०१ 


। प्रात्मन्ञानकी दुर्लभता 
हि । यस्तु श्रेयोऽर्थी सदसेषु कथिदेवात्मवि द्भवति त्वद्धिधो यस्मात्‌- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्युण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
आर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्रयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥७॥ 
यः (परात्मा) बहुभिः (नेकं: जनैः) श्रवणाय श्नपि (शो श्रपि) न लभ्यः, शृण्वन्तः 


भपि बहवः ( अनेके जनाः ) यम्‌ ( श्रात्माने } न विदुः (न जानन्ति) भरस्य (भ्रात्मनः) 
वक्ता ( पथावदुतच््वोपदेषटा ) भ्रश्य ( दुर्लभः ) प्रस्य ( श्रात्मनः ) सन्धा, कुशलः 
( निपुणः ) कुशलानुशिष्टः ( कुशलेन भ्राचा्थेण उपदिष्टः ) ज्ञाता ( बोद्धा } भाः 
( दुर्लभः ) [ भ्रस्त ] 11 ७॥ 

जो बहुचोको सुननेके चिए भौ प्राप्त होने योस्य नहीं है, जिसे बहु्ये सुनकर भी 
नही समभ सकते, उस श्रात्मततत्तका उपदेष्टा भौ प्राश्चयंूप है, उस ध्रात्पाको प्रात 
करनेवाला भी कद निपुण पुरुष दही हौत्ता है तथा कुशल धाचा्थदारा उपदेश क्रिया 
हरा नाता भी प्राश्चर्यरूप है ।॥ ७ | 


्वणायापि श्रवणायै श्रोतुमपि यो न लभ्य आत्मा वहुभिरनेकैः श्ण्व- 
न्तोऽपि बहवोऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विश्न विदन्त्यभागिनोऽसंखृतास्मानो 
न विजानीयुः । किंचास्य वक्तापि श्माशचर्योऽद्‌ मुतवदेवानेकेषु कथिदेव भवति । 
तथा श्रत्वाप्यस्य आत्मनः शलो भिपुण एव्ानेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति । 


लक भवनन 











शेयका भ्िललाषौ तैरे समान तो सहलोमे कोई हौ श्रातमवैत्ता होता दै, कयो कि-- 
जौ ध्रात्मा भनेकोको सुननेके लिए भी प्राप्त हने योग्य नही है तथा भस्य प्र्ेक 
भ्रसागे प्रशुद्ध चित्तवाले पुरुष जिस श्रात्माको सुनकर भौ नहीं जान पतति । यही नही, 
किन्तु इस श्रात्मतत्वका उपदेष्टा भी आश्चयं भ्र्थात्‌ श्रद्ुत-सः भ्रनेकोमिं कोई हता है । 
तथा श्रवण कर भी इस श्रात्माका लन्धा-प्रास्त करनेवाला तो प्रतेकोमे कोई एक निपुण 
सत्यानन्दीदीपिका 
भ्रासुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्स्यधमां गतिम्‌ । 
( गी° १६।२० ) पेसी स्मृति भी है। 
भ्राश्र्य॑वत्पष्यति कथ्िदेनामाश्चर्यवददति तथैव चान्यः | 
भाश्चर्यवन्चेमन्यः म्यणोति श्रुतवाऽ्प्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥" (गी०२।२९) 
“कोई इस प्रात्माको प्राश्चयं-सा प्रनुमवे करता है, कोर भ्रात्माको भाश्चर्यवत्‌ कथन 
करता है, दुसरा उप्तका प्राश्चर्य्॑त्‌ श्रवण करता है भौर सुनकर भी कोई उसे जान नही 
फाता ।। यह्‌ भ्न्य गीतावचन भी है।॥ ७॥ 


घ०२] मापालुबाद्‌-सत्यानन्दीदीपिका ४७ 


यस्मादाश्चयो ज्ञाता कथिदेव कुशलानुशिष्टः कुशलेन निपरणेनाऽऽचार्थेणान- 
, शिष्टः सन्‌ ॥ ७ ॥ 
कस्मात्‌- 
न नरेणावरेण परोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
परनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्य णीयान्ह्यतक्यैमणुप्रमाणात्‌ ।। ८ ॥ 


एष ( ्रात्मा ) प्रवरेण (पराकृतबुद्धिणालिना) नरेण (मनुष्येण) भोक्तः (उपद्षटः ) 
सुविज्ञेयः (सम्यग््ञातुं शक्यः) न भवति । बहुधा ( श्रस्ति नास्ति इत्याद्नेकपरकारेणा ) 
` कि्यमानः [ वादिभिः }, ध्रनन्यभरोक्तं ( प्रपृथ्द्िना घ्राचार्येण उपदिष्ट ) भ्रत्र 
( भरास्मनि ) त्तिः ( श्रस्ति नास्ति इत्याद्यातमिका चिन्ता ) नास्ति, हि ( यस्माद्‌ ) 
ध्रणुप्रमाणाद्‌ ( भ्रणुपरिमाएतोऽपि ) प्रणीयानु ( धरतिसूकष्म }) अतकय॑म्‌ ( त्का 
विषथम्‌ }॥ ८॥ 

चरादियोह्यारा कद प्रकारसे कल्पित किया हृश्रा धह श्रात्मा साधारणं बुद्धिवाचे 
पुरुषे उपदिष्ट हौनेपर सम्थश्ञान गौचर चहीं हौ सकता, क्योकि. भ्रभेददर्णी प्राचार्य 
दस उपदिष्ट इस प्रात्मामें रस्ति नास्ति श्रादिरूप गति-चिन्ता नहीं है, क्योकि यह्‌ 
सृक्षपरिमाणवालौपे भी सूक्ष्म पौर तर्काचिषय-दुविक्ञेय है ॥ ८॥ 

न हि नरेण मलुष्येणएावरेण प्रोक्तोऽवरेणए हीनेन प्राकृतबुद्धिना इ्येतटुक्त 
एष च्रात्मा यं स्वं मां प्रच्छसि 1 न हि सुष्टु सम्यजिज्ञेयो विज्ञातुं शक्यो 


= ायाानदाान यााकयम भ तत  ००९.७७०००८१०९ क 


पुष ही होता दै, क्योकि अातमदर्नमे कुशल भावार्यद्ारा उपदिष्ट हुभा ज्ञाता भी 
भराप्चर्थसूप कोर ही होता है ।। ७ ॥ 

वयोकि-- 

यहे श्रात्मा पुम मभते जिसके विषयमे पचते हो, किसी प्रवर-हीन-साधारण 
ुद्धिवाले मनुष्यसे उपदिष्ट होनेपर सम्यग्रूपसे जानने योग्य नहीं होता, क्योकि वह्‌ 
प्रस्ति नास्ति कर्ता प्रकर्ता, णुद श्रशषुद इत्याहि श्रनेक प्रकारे वादियोदारा चिन्तन 

सत्यानन्वीदीपिका 

ष्याणां सहसेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यत्तत्तामपि हिद्धानां कपििन्यां वेत्ति ततः । 
(० ७।३) सहस्तभरनेक मनुष्योभे तत्वन्ञानरूप सिद्धिकरे लिए कोर विरला ही यल करता 
ह । उन यललशील सिद्धम भी म्भे यथा्थरूपसे कोई साग्यणाली ही जानता है ॥" 

“तद्िक्चाना्थं स गरुमेवाभिगनच्छेट्समित्पारिः ्रोतिये ब्रह्मनिष्ठम्‌ ( मु. १।२१२) 
ह्ादि श्रु तिके भ्रनुसार श्रोतिय ब्रह्यनिष्ठ भावचार्यदाय उपदिष्ट ्रात्मा साधन 
चतुष्टय सम्पन्त प्राप्मजिज्ञाभूचे ज्ञात व प्राप्त हौ सकता दै किन्तु प्राक्तबुद्धिना-प्रकृतित 








धट फटोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [ अ १ 


यस्माद्‌ बहुधास्ति नास्ति कतौकतौ शुद्धोऽशुद्ध इत्याद्यनेकधा चिन्त्यमानो 
वादिभिः। कथं पुनः सुविज्ञेय इ्युच्यते-यनन्यप्रोक्तेऽनन्येनाप्रथग्दशिनाऽऽचायेए 
प्रतिपायन्रह्मार्ममूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि गतिरनेकधास्ति नास्तीत्यादिलक्षणा 
चिन्ता गतिरत्रास्मिन्नात्मनि नास्ति न विद्यते सर्ब॑धिकल्पगतिभ्रस्यस्तसितत्वा- 
दामन । अथवा खास्ममूतेऽनन्यस्मिन्नात्मनि प्रोकतेनन्यप्रोक्तं गतिरतरान्याव- 
गतिनोस्ति ज्ञेयस्याम्यश्यामावात्‌ | ज्ञानस्य ह्यपा परा निष्ठा थदात्मैकतविज्ञानम । 
अतोऽवगन्तव्यामावान्न गतिरत्ावरिष्यते। संसारगतिवौत्र नास्त्यनन्य आत्मनि 
प्रोक्ते नान्तरीयकत्वात्तद्विज्ञानफलस्य मोकस्य । अथवा प्रीच्यमानव्रह्यास्मभूते- 
नाचार्थस प्रोक्त आत्मन्यगतिरनवबोधोऽपरिज्ञानमत्र नास्ति । भवत्येवावगति- 





स्तद्विषया श्रोतुस्तदस्म्यहुमित्याचारय॑स्येवेत्यर्थः । एवं सुविज्ञेय च्ात्माऽऽगम- 


~~ ~ 
क्रिया जाता है । तो पनः यहं सम्यग्रपसे दिक्ेय कैसे हो सक्ता है ? इसपर कहते है- 
भ्रनन्यपरोक्ते-वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्यस्वरूपवो पात्मरूपसे प्रास हुए श्रपूथग्दकशी-ग्रभेददर्णी 
प्राचार्थहाय के हृए दस श्राल्मामें श्रस्ति नास्ति (दैवा नहीं) इट्यादि षूपगति- 
चिन्ता नहीं है, क्योकि श्राप्सा समस्त विकत्पोकी गतिसे रदित्त है । 

प्रणवा [ "गतिर नास्तिः इसका यह्‌ प्रथंभी हौ सकता दै ] भननन्यप्रोक्ते- 
प्रपतने ब्रह्यास्मभूत श्रनन्य घात्माको प्राचाथंद्ारा उपदेक्च क्रिय जनिपर भ्रस्यगति- 
पन्थ प्रवगति भर्थात्‌ भ्रन्य वस्तुक्रा ज्ञान नहीं होता, क्योकि प्रन्य जेयवस्तुका श्रमाव 
है । जो श्रात्माका एकत्व विज्ञान है यही ज्ञानकी पराकाष्ठा है । भरतः जानने 
योग्य वस्तुक प्रभाव हौनेसे पूनः यहां कोई प्रन्यगत्ति नहीं रहती । भ्यव भरनन्य- 
स्वरूपमूत श्राल्माका उपदेक् कयि जानैपर संसारफी गति नहीं रहती, क्योकि उस 
भ्रारमविज्ञानका मोक्षष्प फल तो उसके श्रनन्तर श्रवश्यंमावी है । 

प्रथवा भ्रागे कहू जानैवनि ब्रह्मात्मभूत भ्राचा्यद्ारा उपदिष्ट इस प्रास्मामें पुन 
प्रगत्ति-भ्रनवबोध-प्रपरिज्ञान नहीं रहता प्रर्थात्‌ ध्ाचार्थंके समान उस श्रौताकोभी 
यह प्रात्मविषयकज्ञान हौदहीजातारैकि षवहब्रह्मैहः यहभ्रथेटै। इस प्रकार 
शाछक्ञ भ्राचायंह्यास श्रनन्यस्पसे उपदिष्ट प्रास्मा सृविज्ञेय होता है, नही तो भर्थत्‌ 

सत्यानन्दीदीपिका 

भ्रागतेषु पश्वादिष्यभिमानखूपा बुद्धियंस्य सः प्राछृतबुद्धस्तेन' शरषतिसे प्राप्त पशु श्रादि 
कीसी बुद्धिवाला र्यात्‌ देहात्मनुदधिवाला मनुष्य प्रकृतबुद्धि कहलाता दै, उससे उपदिष्ट 
भ्रास्सा सज्ञे नहीं होता" चा्वकिकेिवा श्रास्तिक सस्यादि मतम देहपातानन्वर 
भाद्माका भस्तित्व साना गया है, किन्तु उसके स्वषूपमें कुछं॑विप्रतिपत्तियां ह । जंसे- 
सांख्यमते धरास्मा केवल भोक्ता है, नैयायिक मत्र कर्ता भोक्ता है, कोई भात्माको प्ररु 


६ 1, 44 ५ ८८५ 


व०र्‌ | भाषानुचाद-सत्यानेन्दीदीपिक्ा ४९ 


वताऽऽचाय॑णानन्यतया परो्तः । इतरथा दयणीयानणुभरमाणादपि सम्पद्यत 
७ भ ॥ि 
तमा | अतक्वमतक्य; स्वुद्धयाभयूहेन केपरलेन तर्केण, तचयसापतेु- 
ण 


परिमाणे केनचिस्स्थापित च्राप्मनि ततो हणएुतरमन्योऽभ्यूहति ततोऽप्न्योऽगुत- 
ममिति न दि छुतकंस्य निष्ठा कचिद्धिधते | द ॥ 

नैषा तकेण मतिरापनेया प्रोक्तान्यतैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 

या त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वाहडनो भूयान्नचिकेतः प्रशः || ९।। 

है प्रे | ( प्रियत्तम |} त्वं यां ( मतिम्‌ ) भाप ( प्राप्तवानसि } एषा मतिः 

तकण ( स्वबुदधिपरिकल्पितेन 2) न प्रापनेया (नप्राप्यायानत हातव्या ) भन्येन ( ब्रह्म- 
णोऽनन्पोहभिति जानता श्राचार्येण ) प्रोक्ता (रदृपदेशजम्या ) सृजञानाथ (सम्यग््ञानाध ) 
[ भवतति 1 है नचिकेतः ! सत्पधृत्तिः प्रसि, बत (श्रनूक्म्पायां ) त्वाह ( त्वतु्पः } 
प्रष्ठा ( पृच्छकः } नो ( प्रसभ्यं ) भयात्‌ ( भवेत्‌ } ॥ ९ ॥ 


दे प्रिवतम | सम्श्लानके लिए शुष्क ताक्रकसे भिन्न परास्य ब्राचाय्ारा उप 
दिष्ट-प्रतिपादित यह ददि जिपे तु प्राप्त हृभा है, पास्तर भसम्मतत तकंसे प्राप्त होने 
योग्य नहीं है । श्रहो, तु सद्यधास्णावोला है) है नचिकेता! हमे तेरे समान प्रष्नकर्ता 
प्राप्त दह्ये ।॥ ६ ॥ 


ददी भ्राचा्दारा उपष्ट तौ यह्‌ भयुप्रसाण यस्तुग्रसे भी प्रयु-सक्ष हौ जाला 
दै भर्थात्‌ ज्ञात नहीं होता । भ्रपनी वुद्धिसे उतन्त-श्रारोपित केवल वशि भौ इसका 
पथार्थज्ञान नहीं हौ सकता । यदि को पुरुष तर्कद्रारा तित भगुपरिमार प्रात्माको 
स्थापित भीकरे तो श्रन्यं उसे त्से प्रसुत्तर, उसधे भी श्रन्थ उषे तकसे भणुतेम 
स्थापित कर देगा, क्योकि कुतंककी स्थिति कही भी नहीं है || = ॥ 


, सत्यानन्दीदीषिका 
गोद मध्यम परिमाण, कोद विश्रु, फो ज्‌, को चेतन, कोई उभयात्मक प्रादि मानते 
१ चार्वाक जीवित देशो ही श्रात्मा कहते है 1 इत्यादि कल्पनां ब्रह्मत परात्मा 
वही ह, वयो भ्रात्मा निविकेप है । श्रे ्रहमास्म" द प्रकार भारमाका ज्ञान हौनेषर 
रय वस्तुका जान नदीं रहता, क्योकि (र्यं सतविदं ब्रह्म' नेह नानाऽस्ति किञ्चन" 
पा्योऽस्त ब्र्टा ए्यादि र तिरा रह्यासंषलसे प्रतिरितत शेयवस्तुका श्रमाव प्रतिपादन 
करती ह । श्रषवा प्रतनेददरशी युरारा ब्रह्मासैकफा उपदेवा किये जानेपर प्रासा पुनः 
पार्का सप्यरूपसे भ्रवभास नहीं होता, यदव होता है तौ वह मी मिथ्याल्पसे । श्धोत- 
थो मन्तव्यः दस प्रकार यद्यपि श्रुति शुति सहाय त्का स्थानहैतोभरीश्रति 
हाय त्कंको वतक कहा गथा है, (तकाप्रतिष्ठानाद' (त स २१।११) दस सवभ 
४ 


५० ` कठोपनिपद्‌-राद्करमाष्य [ ऋअ०१ 


अतोऽनन्यमोक्त आत्मन्युलन्नौ येयमागमपरतिपाचयात्ममति्नषा तकेए 
पकाना ^. | 

स्वबुदधयभ्यूदमात्रेणापनेया न प्ौपिणीयेत्यथेः । नापनेतन्या वा न_दातिच्वा 

ताको दयनागमज्ञः स्वुद्धिपरिकल्पितं यत्कि्चिदेव कथयति । अत प्व च 


भ 


येयमागममभूता मतिरन्येनैवागमाभिजञेनाऽऽचा्यसैव ॒ताक्रिकासोच् सती 


सज्ञानाय मवति हे प्रेष्ठ प्रियतम । का पुनः सा तकौगम्या मतिर्चुच्यते-र्या 
त्वं मतिं मद्ररप्रदानेनाऽऽपः प्राप्तवानसि ।` सत्याऽविथविषया धृतियस्य तवे सं 
त्वं सत्यधृति्वंतासीत्यनुकम्पयन्नाह मृल्युनेचिकेतसं -वच्त्यमाणविज्ञानस्तुतये । 


1 


तवादक्लतुल्यो नः अस्मभ्यं भूयादहवताद्वत्वन्यः पुत्रः शिष्या चा र्टः 


कीरभ्यादक्त्वं हे नचिकेतः प्रष्ट । ९ ॥ 

पुनरपि तुष्ट आह-- 
< _ ~~~ ~~ 

ग्रतः अङ्जददर्णी प्राचार्यद्राय उपदिष्ट भात्मामे उसन्च जो यह्‌ शास्त प्रतिपा 
श्रासविषयक सति है, वह्‌ तर्क॑से-प्रपनी बुद्धके उहापोह मातरसे प्राप्य होने योग्य नहीं 
ह यह प्रथं है, श्रथवा यह्‌ प्रासमविषथक वृद्धि तकं शक्तिम प्रापतेतव्य-बाधयोभ्य नही 
है, बयोकि ताकिक तो ब्रह्माल्वैकद्व प्रतिपादकः शास्य श्रनभिजञ हता हे, वह घपनी वुद्धि 
छे परिकल्पित जो कुछ चाहे कषटना स्टता है 1 श्रत हे ष्र-प्रियतम [ यह जो शासन 
जनित बुद्धि है वह्‌ यदि ताकिकस सिच्च बह्मात्मक्व प्रतिपादक णाछ्के ज्ञाता प्राचार्य 
द्वारा उपदिष्ट हो तो सम्यग््ञानके-बह्यात्म॑कत्व आआनके लिए हती दै । भष्डा त्तो किर 
त्क॑च पराप्त न हने वोस्य वह वुद्धि-ज्ञान कौन-मौ है ? इसपर कहते ह--लिस मतिको 
दूने मेरे वर प्रदानसे प्राप्त किया है) सत्य-यथार्थं पदार्थं विषयक धृति धारणा टै 
जिसकी पेषातु सत्यधृति दै। इसप्रकार अनुकम्पा करते हृए यमराज प्रागे कहे जाने 
वाले विज्ञानकौ स्तुत्तिके लिए नविकेतासे कहते ह-है नकिकेता । हमे तेरे समान प्रएन~ 
कर्ता रौर भी पूववा शिष्यो जैसा कितु प्रषन करनेवाला दै ॥ ६ ।) 

नचिकेतासं प्रसन्न हुए यमजे फिर कहा- 


सत्यानन्दीदीपिकां 


बादययणा महिने श्रुति भ्रवहाय तर्क॑कौ भ्रप्रतिष्ठा कही है, भतएव श्रसत्‌ तर्क॑का भविषय 
हौनेसे भार्माको प्रतक्यं कहा गया दहै | ८॥ 


"तमसि, रहं ब्रह्मास्मि, ब्रह्मविद्‌ ब्रहैव भवति, तरति शोकमात्मवित्‌" इत्यादि 
श्रुति जनित भ्रात्मैकतव ज्ञान केवल वुद्धि जन्य तक॑से प्राप्य ही है प्रथा क्रिंसौ तकं 
दाय बाध्य भीनहींषहै, प्रतः प्रभेदद्णी प्राचा्यंद्ारा उपदिष्ट तछवश्षान ही प्राह्मसा- 
क्षात्कारका हेतु है प्र्काप्रतिष्ठानात्‌" ( त्र° सु° २।१।११ ) इस सूतरस भौ घर.ति प्रस” 
हाय तकं श्रप्रतिष्ठित कहा गयाश्रै ।। ६ ॥ 


[व 


| १.१.0. (गाह 


ल (1 | 
कशा 
जानाम्यह^ शेवधिरित्यनित्यं हुदै प्यते.दि.-घुव 
ततो मया नाचिकैतञचितोऽग्निरनि ठर जनसंवानरषस्मन मिः 
शेवधिः ( निधिः-कमंफललक्षणः ) भिति" दति) ह जानामि। 
दि (यतः ) घू.बे ( शाश्वते तत्‌ -ब्रह्म ) भवैः ( शरनित्यैः) न हि पराप्यते, तततः मा 
ध्रनिववेद्व्यैः ( चयनसाधनैः ) नाचित; श्रग्निः ( इ्टकाचितिस्थोऽग्निः ) चित 
( सम्मादितः ) [ तेन ] निष्यम्‌ ( श्रापिक्षिकनिल्यं याप्यपदं ) भरा्ठवानस्मि ।| १० ॥ 
मे पह जानता हँ कि कर्मफलरूप निधि भ्रनित्य है, कयोपरि धरनित्य साधानोाय 
वह नित्य (ब्रह्मात्मा ) प्राप्त नहीं क्रिया जा सकता तव मेरेढारा नाचिकेत प्रभिक्षा 
चयन किया गया, उन श्रनित्यद्रव्योे ही मै [ भरापेक्षिक | नित्य ( चाम्यपद ) को प्राप्त 
हा ह। १० 1) 
जानाम्यहं रोवधिरनिधिः कर्मफललक्षणो निधिरिव प्रा्यत इति । यसावं 
नित्यमनित्य इति जानामि । न हि यस्माद््चियैः व्न्य भुधं तत्प्राप्यते 
परमास्मख्यः शेवधिः । यस्वनित्युखात्मकः ' शेवधिः स एवानिलय्न्यैः 
कम॑फलरूप निवि ही शोवधि' ठै वह निके समान भाधित है, यहं भ्रमि ह 
एषा वैँ जानता हँ क्योंकि इन प्रतित्य पन्ञादि साधनो वहु परप्रात्मा नामक नित्य 
शाश्वत निधि प्राप्त नहीं की जा सकती । जो भ्रनित्य सुलात्पक निधि है वहु प्रतिय 
सत्यानन्दौदीपिका 
स्वगदिके साधनभरूत यज्ञादि कमं भ्रत्यधिकं प्रयत्न साध्यह, एसा जानता हः 
परन्तु तुमने उस कर्मक फल भी ग्रहृण नहीं किया, इससे तुम ममे भी प्रिक प्रज्ञ हो, 
दष प्रकार सन्तुष्ट होकर यमने फिर कहा 
यद्यपि 'कशोवधि' शब्द निधिका पर्याय है तो भी कामना विषयत्व गुण योगसे "एवं 
धि ए़ष्द कमंफलमे मी विद्यमान दै "तद्यथेह क्मलितो लोकतः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो 
सोः क्रीयते नास्त्यकृतकृतेन' ( छा० ८।१।६ ) (जैसे हस्त पाद रादि क्रियाध्रोप संपादित 
ह लौक-पदार्थं प्नीणहो जाताहै वैसे ही पण्यकर्मसे सम्पादित स्वर्गादि लोकभी 
हो जाता है" परतः श्रकृत-नि्ये यज्ञादि-कर्मसे सम्पादित नही होता ) (एतच्छुयो 
#ऽमित्दन्ति मूढा जरामृत्यु" ते पुनरेवापियन्ति" ( जो प्रेय पद्र्थको श्रेय मानकर प्रसन्न 
हेते हवे मढ पुनरपि जरा मृल्युको प्राप्त होते है) क्षीरौ पुण्ये मरस्यलोकं विदन्ति" 
(गी° ९२१ ) ( पृष्यक्षीगा हो जानेपर पनः भृत्यलोकको प्राप्त हतै ह ) "गतागतं 
कामकामा लभन्तेः ( गी० ६।२१ } ( विषयमोगोकौ कामनावाले ममनागमतको प्राप्त 
से ह) इत्यादि श्रुति स्मृति कमफल स्वगं श्रादि सुलको श्रित्य कहती ६ श्रवः 









व० (1 भाषाञ्ुवाद्‌-सत्यु 
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म्राप्यते | हि यतस्ततस्तश्मान्मया जानतापि (नत्यमानव्यसाधनन प्राप्यत इत 
नाचिकेतधितोऽग्निः। श्नित्ये्रव्यः पश्चादिभिः स्वगसुखसाधिनभूताजस्नानयतित 
इत्यथः । तेनाहमधिकासपन्ची निरयं यास्य स्थान स्वगाख्य नित्यमापेकषिकं 
प्राप्तवानस्मि 1 १० ॥ 
नचिकेताके त्यागकी प्रक्ष॑सा 
कामस्याप्नि जगते; प्रतिष्ठा क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोममहदुरगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यलाक्षीः १ १ 
हे नच्कताः! [ त्वं ] धृत्या ( वैरेण ) धीरः ( धीमानु सनु ) कामस्य ( भरमि 
लषितता्थस्य ) श्राप्तिं ( समाप्ति }) जगतः प्रतिष्ठाम्‌ ( भ्नाक्नयं }) क्रतोः ( यज्ञस्यका 
उपासतायाः } श्रनच्स्यम्‌ ( श्रनन्तफलम्‌ } प्रभयस्य पारं ( परां निष्ठां) स्तौपमहत्‌ 
स्नोमं सतु, मदद्‌-ग्ररिमा्श्चयमूं 9 उस्मां ( प्रशस्ते ) प्रतिष्ठां ( प्रारमनः उत्तमां 
गति च } हृष ( विचाय्यं } प्रह्म्ान्नीः ( त्यकमानसि } ॥ ११॥ 
हे चचिकेता ! तुते बुद्धिमाचु हौकर भोगी समाप्ति---अयधि, जगत्‌कती प्रतिदा, 
यज्ञफलके श्रनन्तत्व, प्रमयकी परानिष्ठा, स्तुत्य नौर महती ध्रणिमाचंश् युक्त विस्तरणं 
गति तथा प्रतिष्ठाको देखकर-विचारकर मी उफ षैयं पूर्वक त्याग दिथा ॥ ११ ॥ 
त्वं तु कामस्याप्निं समाम, अव्रेवेहैव सवं कामाः परिसमाप्नाः, जगतः 
साध्यात्माधिभूताधिदैवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं सबौत्मकल्वात्‌ , ऋतोः फलं हैरस्यगभ्यं 


द्रव्ये प्राप्त कीजातीहै, क्योकि श्रनित्य साधनोसे निद्यकी प्राप्ति नहीं होती पैसा 
जानते हृष्‌ भी मैने नादिकेत श्रगििका चयन किया अर्थात्‌ पशु श्रादि भ्रनित्यद्र्योसे 
स्वगं सुखकर साधन भूव घ्रग्निका सम्पादन किया, यह्‌ प्रथं है । उसीसे मै प्रधिक्ार संपश्छ 
हौ घपिक्षिक निव्य स्वगं नामक याम्यस्थानो प्राप्त हुप्रा हं ।। १०॥ 

हे नक्किता] तूनेतो बुद्धिमाच्‌ हो भोगौकी प्राप्ि-समाध्तिको, योकि इस 
हिरण्यगर्भं ] मं दही सम्भुं कामनाएं समाप्त होती है तथा पर्वाह्मक होनेके कारय 

सत्यानन्दीदीपिका 

कमं श्रौर उपासनाका फल जन्य होनेसे प्रनित्य है, इसलिए यज्ञादि कंमंजन्य याम्यपद 
भी प्रतिय है, उसमें निस्यणब्दका प्रपोग श्रस्पदादिलोकोकी श्रपेक्षा भ्रधिक काल 
स्थायी होनसे किया गया है । वस्तुतः ब्राह्यात्मैवय ज्ञाने ही घ्रालसाक्षात्काररूप नित्य 
फल प्राप्त होताहै।। १०॥ 

हिरप्यगरभपदमे भौ विरक्त पुर्षका ही ब्रहमविद्याभें श्रविकार है, इसको दिखलानेके 
लिए यमराज नचिकेताकी ^तवम्‌' श्रादिषे प्रशसा करते है । समष्टि सक्षम घुष्टिके 


व० २] भाषानुवाद-सत्यानन्वीदीपिका | 5. 


पद्मनन्त्यमानन्त्यम्‌, अमयस्य च पारं परां निष्ठाम्‌, स्तोमं स्तुस्यं महदणिमा- 
चैर्या्नेकगाणंहतं स्तोमं च तन्मह निरविशयल्ात्स्तोममदत्‌ , उरूगायं 
विस्तीणं गतिम्‌, प्रविष्ठां ध्थितिमास्मनोऽलुत्तमामपि दृष्टा धृत्या वैर्यण धीरो 
धीमान्सन्नचिकेतोऽत्यश्चाक्तीः परमेषाकांसन्नतिद्ष्टवानसि स्षव॑मेतस्छंसास्मोग- 
जातप्‌ । अरहो बतानुत्तमगुणोऽसि ॥ ११ ॥ 
यं त्वं ज्ञातुमिच्छस्यास्मानम्‌-- 
श्राट्मन्नाचक। फले 
तं दुशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । 
प्रध्यात्सयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ॥१२॥ 
शं ( दुःवेन वष्ट एव्यं ) गुडम्‌ ( भनमिव्यक्तस्वरूपम्‌ ) शनुप्रविष्टं ( सर्वजग- 
वन्तः प्रविष्टं ) गुहाहितं ( बुद्धौ स्थितं } गह्वरेष्ठं ( विषमस्थाने स्थितं ) पुणे 


ण ५ 





स 








प्रध्यात्म, भ्रधिष्रूत एवं श्रधिदैवादि रूप जगुकी प्रतिष्ठा-प्राश्रघको, यज्ञ-प्रपसनाफे 
भरनन्त्य-धरानन्त्य श्रयतु श्रनस्तफल हिरण्यगभंपदको, श्रमयके पार-परानिष्ठाको, स्तोम- 
स्तुत्य तथा महत्‌- श्रणिमादि एश्चयं श्रादि प्रनेक गुणो युक्त, इस प्रकार जो स्तोमप्रीर 
महत्‌ भी है एसे सवे्छष्ट होनेके कारण स्तोभ महत्‌ उरुमाय-विस्तीरणंगत्ति तथा प्रतिष्ठा 
पती उत्तम रित्तिको देखकर भी षयं पूर्वक स्याम दिया। कैवल परवस्तु-प्रात्मवस्तुकौ 
प्रक्षा करते हए इस सम्भू सांसारिक भोग समूटका परित्याग कर दिथा । प्रहरो | तुम 
शरस्युत्तम गण सम्पन्न हो ।। ११ ॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 

प्रभिमानीको श्रवा समष्टि सूम उपाधिवालेको हिस्ण्यगभं कहा जाताहै। शस 
पराएम-सजतः (प्रष्न ° ५४) धयो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌" (कारण माथोपाभिक ईश्वरम 
पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्च किया ) द्यादि श्रुतिर्यां हिरण्यगर्भको प्रथम शरीस श्रौर 
सयूल नगतुका लष्टा कहती द । इससे हिरप्यग्ं अरष्पात्म, प्रधिभ्रूत तथा प्रधिदैव संध 
जगतुका कारण होनेसे सर्वासक है, क्योकि कायं कार्णात्मक होता है । हिरण्यगर्मक 
प्राप्ति सभी कामनाध्रौकी प्रापि-समासि कही जाती दै। हिरण्यगर्भ॑की उपासनासे 
हिरण्यगमंपदकत प्रारूप फल भी श्रापेक्षिक श्रनन्त कहा गया है । श्रतेककालावस्थाथि- 
हिरण्यगभेपदं गम्यत इत्ति ब्धुत्पस्या विस्तौणंगततिरिप्युष्यते" श्रत्यधिक कान स्थायी 
` हिरप्यगर्भपदको प्राप्त किया जाता है इस व्युत्त्तिसे वष्ठी गति कही जाती है" 
हिरण्यगरभपद पर्यन्त समस्त भोग्य समदायको श्रनि्य, श्रसारदष्टते साग करने वाला 
नचिकेता वस्तुतः प्रशंसनीय है । ब्रह्मविचाके लिए पेसा ही श्रचिकासे भरपेक्षित ३ ।११॥ 


९४ कठोपनिषद्‌-शाद्करमाष्य | [अ०१ 


( सनातनं } तं देवे भध्यात्मयोगाधिगमेन मतवा ( ज्ञात्वा ) धीरो हषशोकौ 
जहाति ॥ १२॥ 


कठिनतासे दील पड़नेवाले, प्रनभिग्यक्तस्वरूप, स्वान्तः प्रविष्ट, बुद्धिूपौ गुहाम 
स्थित, विषम स्थानपरे स्थित, पुरातन, प्रकाशरूप उस परमातमदेवको भ्रष्यासयोगद्मारा 
जानकर घीर-वुद्धिपानु पुरुष हषं श्रौर एोकका त्यास करता है ॥ १२॥ 


तं दुर्द॑शं दुःखेन दर्शनमस्येति दुर्वर्गोऽतिसुद्मसात्‌, गं गदनमलुप्रवि्ठ 
प्राछतविषयधिकारविज्ञानः प्रच्छन्नमिव्येतत्‌, गुह्याहितं गहायां बुद्धी स्थित 
तच्रोपक्तभ्यमानत्वात्‌ , गहरेषटं गहरे विषमेऽनेकानथंसंकटे तिष्ठतीति गद्रेषम्‌ । 
यत एवं गृहमनुप्रविश् गुहाहितश्चावो गहरषछठः; अतो दुदशः । त पुसस्प 
पुरातनमध्यास्मयोगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतस श्मास्मनि समाधनस- 
ध्यात्मयोगस्तस्याधिगमस्तेन मत्वा देवमात्मानं धीसे ह्षशोकावास्मन उत्कषौ. 
पकषंयोः अभावाजहाति ॥ १२॥ 


जिस श्राप्माको तुम जानना चाहते हो, अतिसूक्ष्म होनेके कारण दर्दशं-नो करि. 
नतामे दर्षन होमे योग्य हो उसे दुर्दशं कहते है । यह गढ-गहुनं स्थाने धनुप्रचि 
प्र्थात्‌ शब्दादि प्राङ्त विषय विकारलू्प विक्षानोसे ्रावृत्त दै) गुहा-बुद्धिभे स्थित 
है, क्योंकि वहीं उपलक्ध होता है । तधा गहवरेठ-गह्ुर-परिषम-प्रनेकं श्रतरथोति सङ्कलित 
स्थान-शरोरादिष्प उपाधिं रहता है, इससे वहु गह्वरेष्ठ है, क्योकि प्रास्मा इरः 
प्रकारके गढ़ स्थानें धनुप्रविष्टहै श्रौर वुद्धिमे स्थित रहै, प्रतः वहं गहरे है, गह्वरे 
होनेषे ही दुर्दशं है। उस पूराण-पुराततत सनातन प्रकाश्रह्प धात्देवको ब्रष्यात्म- 
योगाधिगमेन-वित्तके विध्ोसे हकर शादे स्थिर कर देना श्रध्यास्मयोग है उसर्क 
प्राप्निप-उसकै हाया जानकर-साक्षात्कारकर धीर पुरुष श्रात्मामे उत्कषं, उपकषंक्‌। 
प्रभाव होनेके कारणा हषं परोकका परित्याग कर देता है ॥ १२॥ " 

सत्यानन्दीदीपिका 

इस मनवम धात्मज्ञानका फल कहा जा रहा है--जो दुमने देहसे भिन्न भ्रात्मपवै 
विषय प्रशन किया है उत्तीका परमार्थं स्वरूपन्ञान कारण सहित संसारका निवर्तकं 
तथा परमानन्द प्रातिका साधन है इससे भिन्न धेयका साधन तहींहै। इस प्रकार 
यमराज पृष्ट व्यक व्रशंसाह्वाया प्रषणकतर्ता नचिकेताकी भी भ्यं खं ज्ञातुमिच्छसि 
दत्यादिसे प्रशंसा फरते है । "ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः श्लानादेव तु कैवल्यम्‌" इत्याहि 
श्रू.तियोमे भौ सोक्षका साधन तचज्ञान ही कहा गया है | कश्चिन्मां वेत्ति त्वतः 
( गी° ७।३ ) बहुनां जन्मनामन्ते ज्नानवान्मां प्रपद्यते? ( गौ ° ७।१६ ) ( पुमे तत्वत 
कोई विरला दही जानता दहै, बहुत जन्मोके प्रनन्तर श्रम्तिम जन्मभे ज्ञानवान्‌ होकर 





व०२ | भाषाचुवाद-सत्यानन्वीदीपिका ५५ 
किं च-- 
एतच्छुत्वा संपरिगृह्य म्यः प्रवृह्य धम्य॑मशुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय हि लब्ध्वा विवृत सद्य नचिकेतसं मन्ये ।१३। 
मय॑ः ( मनुष्यः ) एत्व्‌ ( ब्रह्म ) शरुता, धर्य॑म्‌, श्रयु" ( सूषषमं ) प्रवृह्य ( देहादेः 
पृथक्छरत्थ ) संपरिगृह्य ( श्राल्मभावेन सम्यक्‌ उपादाय ) स एनं भोदनीधम्‌ ( प्रालसानम्‌ ) 
राप्य ( प्राप्य ) हि ( निश्चयेन ) लभ्ध्वा { साक्षाकछत्थ ) मोदते "नचिकेतसं त्वा प्रति 
सद्य ( ब्रह्मस्थानं-ब्ह्यस्वशूपं ) विवृते ( श्रपावृततद्यारं ) मन्ये-जानामि + १६ । 
मनुष्य हस श्रत्मतत्वको सुनकर शरीर उसका मलौ प्रकार ग्रहणा केर धर्म्यं सूक्ष्म- 
प्रात्माको देहादिसंघातसे पृथक्कर तथा सम्यग्रुपसे प्राप्न दर भ्रौर इस मोदनीयकी 
उपलन्धिकरः प्रति भ्रानन्दित हौ बाता है । [तुफ] नलतिकेताके लिप ब्रहमस्थानको भँ खुले 
हारवाला मानता-समफत ह भर्थात्‌ है नचिकेता ] मेरे विचारसे तेरे लिए मोक्षका द्वार 
चुलाह्ध्रादहै\ १३॥ 
एतदीत्मतततव यदह वद््यामि तच्छ त्ाचायंप्रसादाद्सम्यगात्मभाषेन 
परिगरह्योपादाय मर्त्यो मरणएधमौ धमोदनपेतं ध्यं प्रघृद्यो्यम्य प्रथक्छुत्य 


दसके सिवा 

यह भ्रात्मतच्व जिसको मँ श्रव कहगा, उसे सुनकर श्राचार्यकी कपास भली-मात्ति 
भ्रात्मभावसे प्रहणकरः मस्णधर्मां मनुष्य इस धर्म्य-धमं विरिष्ट श्रासाको शसीरादिसे 

सत्यानन्दीदीपिका 

मुमे-पुम ब्रह्मस्वरूपको प्राम होता है ) इस प्रकारकी स्पृत्ति भी श्रासदर्णनको श्रयन्ता- 
यास साध्य कहती है । कोक ्रास्मन प्राकाशः संभूतः" प्रम सूक्ष्म श्राकाक्षका भौ. 
कारण होने श्रात्मा प्रतिसूकषम है प्रतः दृद है ¦ गढ, ्रनुप्रविष्टख तथा गरहाहितत्व 
गह्वरे्ठवभे हेतु दै भ्रौर गर्व दुर्वशंमे । यद्यपि श्रात्मा व्यापक है तो भौ संस्छृतवुद्धि 
ही श्रात्मदक्श॑नका स्थान कहा गया है ¦ श्रपने प्रात्माके उस्कर्षसे सुखादि श्रन्यके उक्तष्॑े 
दुःवादि, ध्रपते श्रपकर्ष॑मे दुःलादि भ्रीर परापकर्ष॑से सुखादि इनका श्रासवितुमे प्रभाव 
है, कयोकि इनका सम्बन्ध प्रन्तःकरणते है श्रासमासे नहीं । 'प्रसद्धो न हि सजते' श्रास्षा 
प्रसङ्ग है, प्रतः वह श्रनात्मपदा्थकरे किती धर्मस लिक्त नहीं ह्येताः इत्यादि भ्रति 
भ्रातेमाको श्रसङ्ग कहती है ¦ श्रतः (तृरति शोकमास्मविव्‌" ( श्रात्मवित्‌ शोकसे मुक्त 
हो नाता है) यहां धीर शब्दस श्रवण, मनन विशिष्ट पूर्षका ग्रहण है, भध्यास्मयोग 
शाष्दसे निदिध्यासन कहां गया है, दस प्रकार वहु पुरूष धवश्‌, भनन तथा निदिध्याक्चन 
द्याया भ्रालससाक्षाक्कार कर हषं श्रौर शोकसे मक्त हो नाताहै। १२॥ 

श्राद्मत्क्ञानसे संसास्के बीलभूत भ्रन्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर ब्रह्मवित्‌ पृरषको 





४५६ कटोपनिषदू-शाङ्करभाष्य [ अ०१ 


शरी रदेर्णु' सुद््ममेतमास्मानाप्य प्राप्य स मर्त्य विद्राम्मोदते मोदनीधं 
ह्षणीयमास्मानं लब्ध्वा | तदेतदेधंविधं ब्रह्मसदया भवनं नचिकेतक्ं त्वं प्रत्यपा- 
वृतद्ारं विवृतमभिशुखीभूतं मन्ये मोक्ता स्वां मन्य इत्यभिप्रायः ।। १३॥ 
यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्चासि भगवन्मां प्रति-- 
। सर्वातीतवस्तुविषयक प्रश्न 
प्रन्यत्र॒धर्मादन्यत्राधमौदन्यत्रास्माच्छताकरतात्‌ । 
श्रन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्परयस्षि तद्वद ॥१४॥ 
धर्मात्‌ प्रन्यश्र, प्रधर्मात्‌ श्रत्यत्र ( धर्माघरमातीतमिति ) प्रस्माक्छताङृताव्‌ ( छतं- 
कार्थम्‌-घ्रङृते कारणम्‌ श्रस्मात्‌ ) श्रस्यत्र ( उभयविलक्षणं ) भूतात्‌ ( भ्रतीतकालाव्‌ ) 
न्यात्‌ { भविष्यतः } च { वर्तमानात्‌ ) श्रन्यत्र (कालत्रयविलक्षणं) तत्‌ (प्रसिद्धं) यत्‌ 
(वस्तु) पष्थसि (जानासि) तद्द ( मह्यमिति शेषः ) ॥ १४ ॥ 
जो धर्मत पृथक्‌, प्रघर्मसे पथकः तथा इस कायं कारण रूप प्रपञ्चसे पृथक्‌ 


णा 








ममा रम 


परवृह्य-उद्यम्य-पृथक्‌कर तथा दस श्रणु सूक्ष्म श्रासाको प्राप्तकर श्रौर मोदनीय-हषं योग्य 
प्रार्माको उपलब्धकर ध्ानस्दित हो जाता ह इस प्रकारके तु नचिकेताके प्रति मै 
बरह्यैव घद्य ब्रह्मस्य भ्र्थात्‌ ब्रह्म भवन-स्वरूपको घुले द्रारवाला-घभिपरख हुप्रा मानता ह 
श्रभिप्राय यह है कति तुमे सोक्षफै योग्य समता हूं ॥ १३॥ 
नचिकेता भगवन्‌ { यदि मै योग्य ह शरीर श्राप प्रुभपर प्रसन्न है तौ-~ 
सत्यानन्दीदीपिका 

संसास्मे पूनः पहले समान सत्यत्व प्रतीत नहीं हता, प्रत्युत मिध्याचत्व निश्चय हो 
जाता है, जैसे स्फटिक मरि जपाकरुसूमकं लालिमा । पैसा दिखाकर श्रागे भ्रानन्दकी 
प्राप्धिका साधन्‌ “क्रञ्च दत्ाद्सि कहते हँ । वक्ष्यामि" इसे न जायते" इसत प्रागेके 
१८ वे मन्तसे कगे, भम्राचाय॑वान्‌ पुरुषो वेद, समिलारणिः स गरमेवाभिगच्छेत्‌ श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌, आाचरयद्धिव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापथति, तद्विद्धि प्रणिपातिनः ( गी० 
४।३४ } इत्यादि भूतनि स्पृततिसे यदी सिद्ध होता दै किज्रह्यविद्‌ धार्य द्वारा उपदिष्ट 
तत्वज्ञान भरात्मसाक्षात्कार होत्ता है श्रन्थ हीं । 'नुष्यानविकरोत्ति शालम्‌" इस 
वचनसे प्रायः मनुष्प्रोको ही शाल प्रधिहत करता है, दस श्रभिप्रायधे मन्त्रम मर्घ्यं 
शष्दकां प्रहर! है । देहादिसि पृथक्‌करणका श्रथ निदिध्यासन दहै प्रौर प्रात्तिका श्रर्थं 
साक्नाच्छार । इससे विद्धान्‌ निरत्तिशय श्रानन्द स्वरूप ब्रह्मको प्रास होता है) 
दप प्रकार परमस वस्तुकी प्रशंसा कर 'तदेतदेवेविधं' इत्यादिपे प्रष्टी प्रशंस 
करते ह| १३ ॥ 





व०२] , भाषाचुघाद्-सत्यानन्दीकीपिका ५७ 


दै भौर भौ भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमानसते भी श्रन्यहै, एेप्ाश्राप लिप लाने है वह 
मभस किये ॥ १४ ॥ पि „ 

न्यत्र धमाच्छाखीयाद्धमोचछानात्त्परलात्तत्कारकेभ्यन्च प्रथग्भूतसित्यथः | 
तथान्यत्राधमान्तथान्यत्रास्मात््ताकृतात्‌ , कृतं कार्य॑म्तं कारणमस्मादन्यय् । 
किं चान्यत्र मूताश्चातिकरान्तात्कालाद्धन्याञ भविष्यतश्च तथा वतमानात; काल- 

के ९ ९ न # ९ 

त्रयेए यन्न परिच्छिद्यत इत्यथः । यदीदृशं बस्तु स्च॑भ्यवहार्गोच सतीं 
पश्यसि जानासि तद्रद मद्यम्‌ ।। १४ ॥ 

इत्येवं प्ष्टवते भरत्युरुषाच प्रष्टं वस्तु धिशेषणान्तरं च विघन्ञन्‌-- 

भरोङ्कारोपदेश 

सर्वे वेदा यत्पदमासनन्ति तपानसि सर्वाणि च यष्टदन्ति 
यदिच्छन्तो ब्रह्मवर्यं चरन्ति तत्ते पदन्संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत ।१५। 

सर्वे वेदा यलदमामनन्ति (प्रतिपादयन्ति) सर्वारि तपांसि यद्‌ वदन्ति (यत्‌ प्राप्तये 
विहितानि ) यत्‌ इच्छन्तः, ब्रह्मचयं चरन्ति (श्राचरन्ति ) तत्‌ पदं ते ( तुभ्यं } संग्रहेण 
( संक्षेपेण ) ब्रवीमि श्रोम्‌, इति एतत्‌ ( तत्‌ पदम्‌ श्रोम्‌ द्द्युच्यते ) ।। १५ ।। 

सारे वेद जिप्त पदका प्रतिपादनं करते है, सन तपोको जिसकी प्रा्िके साधक कहते 
ह जिसकी इच्छा करते हुए पूपु्ुजन ब्रह्मचग्रंका पालन करते है, उप्त पदक मँ तुमसे ` 
संक्षेपे कहता ह । ॐ” यदहो वह्‌ पद है ।। १५॥ 


न ज 








इस प्रकार पछनेवालि नचिकेता पृष्छी वस्तु तथा उसके भ्रन्थ विक्ेषरा-श्रोकार 
उपासनाको बतलानेकी इच्छा करते पमराजने कहा-- 
जो धर्म॑से शाली धर्मानुष्ठान, उके फल तथा कर्ता करणादि कारको अर्च 
पथरभरूत है जो भरधर्मतै भिन्चहै प्र्थातु विहिताकरण तथा लाल्ननिषिद्ध ब्रह्महत्यादि, 
उसके साधत, फल एवं कारकफादिसं भिन्न है भ्रौर कत-कार्य, श्रकृत-कास्ण दरस प्रकार 
हस कायं कार्ण ( स्थूल-सृक्म प्रपञ्च) से भौभिन्नहै। किञ्च भूत्‌ भविष्यत्‌ तथा 
वतंमानकालसे भिन्न है श्र्थात्‌ जो तीनों कालोप परिच्छिन्न गी है, एेसी जितत सम्र्णं 
व्वहार विषथसे श्रतीत्त वस्तुको श्राप जानते है वह्‌ मुके कहियि ।\ १४ ॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 
यं परते" (कड० १।१६२०) इस प्रकार पूवं पृथे गये देहातिदिक्त श्रात्माका यथार्थं 
जात ही मोक्षका साधनहै, तो वही प्रुम्र किये "यद्यहं योग्यः दस्यादिसे नचिकेताने 
यभराजसे कहा । जसे ब्ह्यभिन्न प्रनात्मपदार्थं देशः फास तथां वस्तुसे परिन्िन्न हवस 
्रहयत्मा नहीं है) क्योकि ब्रह्य तो प्रलण्ड एक स्स चिन्मध विध्रदै 1 १४॥। 





९८ कठोपनिषदू-शाङ्करभाष्य [अ०१९ 
॥ सर्वं वेदा यत्पदं पदनीयं गसनीयमविमागेनामनन्ति प्रतिपादयन्ति तपांसि 
सवौणि च यद्दन्ति यसराप्त्यथौनीत्यर्थः । यदिच्छन्तो ब्रह्मच ुरुक्कलवास- 
पि प र 9 भिच्छं [क | 
लन्तणमन्यद्रा ब्यप्राप्त्यथं चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यज्ज्ञातुभिच्छास संग्रहेण 
संतेपतो चरवीमि । अओोभिघयेतत्‌। तदेतस्पदं यदुलुयुत्सितं स्वया । यदेतदो- 
भित्योशब्दवाच्यमीशब्वप्रतीकं च ॥ १५ ॥ 
अतः-- । 
एतद्धचे वाक्षरं ब्रह्म एतद्यो वाक्षरं परम्‌ । 
एतद्धये वाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततत. ।॥ १६।। 


एतद्‌ ( ग्रोकाररूपम्‌ ) श्रक्षरम्‌ एव ब्रह्य, एतदेव ही भ्रक्षरे परम्‌ एतदेव हि प्रक्षरं 
जलाल यः ( अधिकारी ) यवु इच्छति ( कामयते ) तस्य तत्‌ भवति ॥ १६ ॥। 


नि 
सारे वेद लिप पद-पदनीय-गमनोय-प्राप्य स्थानक प्रविभाग-एक रूपे भ्रामनन्ति- 
प्रतिपादन करते ह, सब त्ोको भो जिसके लिए कहते हं प्र्धात्‌ सब तप जिसकी 
्राभिक्रे लिए है, जिसकी इच्छा करते हए गुरुकुलवासरूप त्रह्मधयं भयवा ब्रह्यप्रा्तिमें 
उपयुक्त कोई न्थ साधन करते है उप्त पदका जिर त्रु जानना चाहता है मै संन्षेपसे 
कहता हँ (ॐ यही वहु पद है, यह्‌ जो ॐ" श्र्थात्‌ जो ॐ एब्दका वाच्य भ्रौर ॐ ह्री 
जिसका प्रत्तीकं है वही यह्‌ पद दै जिघेतु जानना चाहता है ॥ १५॥ 
दसलिए-- 
सत्यानन्वीदीपिका 
११८० शाखारूप चारों वेदोके एक देश शिरोभाग उपतिषद्का यहां वेद शब्हसे 
ग्रहृण है, वे हौ मोक्षके साक्षात्साघन ब्रह्मात्मकत्वं ज्ञानर्का प्रतिपादन करते ह । जसे 
करि "तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" ( उस उपनिषद प्रतिपा पूरुषको मै पचता) 
श्रन्पदेव हद्टिदितादथोऽविदितादधि' ( ब्रह्मतिदितसे भिन्न है श्रौर भविदितते भी भिन्न हि, 
'सम्मात्रमवदन्यत्‌" ब्रह्ममात्रमसन्नहि" '्रहैवेदं सर्वम्‌", भ्रात्मैवेवं सर्व॑म्‌, सर्व खल्विदं ब्रह्य, 
इतादि उपनिषद्‌ वाक्य उत्त प्राप्य स्थानका प्रतिपादन करते ह । तपकम चित्त शुद्धि 
दारां ्ञानोलत्तिपे सहायक है । लिश्र शब्दके उ्चारणएमे जो भं स्फुरित होता दै 
वह्‌ उसका वाच्य है, समाहित चित्तवालेको श्रोकारकफे उ्वारणम जो साक्षोकी प्रीति 
होती है उन ्रौकारका आलम्बनकर भ्रौकार वाच्य स्व॒ प्रधान मायावच््छित्न 
प्रोकारोपायिक रहय श्रहेमस्मि' देषा ध्यान करे । पदि उसभ समर्थनहो तोजश्रोकासै 
ह्यष्ट करे । दस प्रकार प्रौकारद्ाया वाच्य वाचक्के श्रभेदरूपसे तथां प्रतीकरूपमे 
उपासना कही गयी है ॥ १५ ॥ 


व०२] साषाजुवाव-सत्यानन्दीदीपिका ५९ 


ॐ (श्रोकार ) भक्षरदटी ब्रह्महै यह भक्षर्‌ं ही परत्रह्यहै। इस धरक्षरको 
ही जानकर जो जिस प्राप्यक दैच्छा करता है वही उसको प्रात हो जाता है ॥। १६॥ 
` _ एतद्ध.चेवाच्रं बह्मापरमेतद्धेघवात्तरं परं च । तयोर्ह प्रतीकमेतदन्रम्‌ , 
एतद्धंवान्तरं ज्ञात्वापास्यन्रह्म ति यो यदिच्छति परमपरं चा तस्य तद्भवति । 
परं चेज्ज्ञातन्यमपरं चेद्याप्रन्यम्‌ । १६ ॥ 
यत एवमतः-- 
एतदालम्बन> शेष्मेतदालम्बनं परम्‌ । 


एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 
एतत्‌ ( श्रोक्ारल्पम्‌ } प्रालम्बनं शरेष्ठः ( प्रशस्यतरम्‌ } एतदालम्बनं परम्‌, एतदा- 
लम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते पूज्यौ भवति) ॥ १७ ॥ 
यहं. भं भ्रालम्बन है यही पर श्रालम्बन है दसी प्रालस्ननको जानकर पुरूष बरह्मलोकमें 
पूज्य होता है ।। १७॥ 
एतदालम्बनमेतद्‌ ब्रह्मप्राप्स्यालम्बनानां श्र ९८ ग्रशस्यतमम्‌ , एतदालम्बनं 


यह्‌ ॐ भ्रक्षर ही प्रपर ब्रह्य है भ्रौर यह्‌ भ्रक्नर ही परब्रह्म है । यह्‌ प्रक्षर उन दोनों 
काप्रतीकेहै। इम श्रक्षरकोही यही उपास्य ्रह्यहै एसा जानकर भोपर भ्रथवां 
प्रपर जिस ब्रह्मकौ दच्छाकरताहै उसेवही प्राप्तहयो जाता ह । यदि परब्रह्म उपास्य 
है तो वह्‌ ्नानद्वारां ्नातव्यदहै यदि प्रपर ब्रह्महै तो उपासना द्य प्राप्तव्य है ॥१६। 

यह्‌ श्रोकारशप श्रालम्बत ब्रह्य प्राक्िके लिए ( गायत्री श्रादि ) समौ श्रालम्बनोे 
से क्रं्ठ भ्रधिक प्रशंसनीय है । पर श्रौर भपर ब्रह्म विषयक होने यह श्रालम्बत प्र 

वयोंकरि एेसी बात है, इससे 

सत्यानन्दीदीपिका 

तच्वन्ञालमे ्रनधिङ्कतोके लिए शरोकारकी उपासना कहुकर श्रौर उसका फल दिख- 
लाकर श्रता" शन्दसे भरोकारकी स्तुति करते है-- 

यह ॐ श्रक्षर ब्रह्यका गचकं भ्रौर प्रतीक है | वाच्ये वाचफके भरसेद श्रभिप्रायसे 
यह्‌ ॐ भरक्षर प्रपर-विराड्‌ हिरण्यगभं एवं दैएव सात्मक ब्रह्य प्रणव स्थुलादि मागतयो- 
पाधिकारणक होसे श्रात्मस्वरूप ज्ञान रहित श्र्ञानियोको प्रतीकषूपसे उपास्य है । 
ब्रह्मज्ञो लिए यही श्रक्षर परत्रहम है । वह्‌ ब्रहम प्रणवकी पर्धमातराके प्रसद्धरूपसे उस 
प्रक्षरफे भागत्रयके श्रपवादके प्रधिष्ठानरूपसे ब्रहयके लिए श्रालम्बनक्प है, प्रतः प्रण- 
षोपासक यदि सगुण ब्रह्मफी इच्छा करे तो सगुणगत्ति-सालोक्य साख्प्य, सायुज्य एषं 
सामीप्य गतिको, यदि निगुण ब्रह्मकी इच्छाहो तो वह्‌ क्रयभुतिसे निगुण बरद्यमत्तिको 
प्राप्तकर्ता ॥ १६ ॥ 





६० कटोपनिपद्‌-शाङ्करभाष्य ] च०१ 


वरमपरं च परराप्रत्रह्मविषयल्यात्‌ । एतदालम्बनं ज्ञात्वा बरयलोके महीयते 
परस्मिन्ब्रह्मणि । अपरस्मिश्च ्रह्मभूतो बरह्मवदुपास्यो भवतीत्यथः ॥ १७॥ 
अन्यत्र धसीदविस्यादिना प्रषटस्यात्मनोऽसोषविशेषरहितस्याऽऽलम्बनल्वेन 
ग्रतीकत्येन चोङ्कासे निर्िष्ठः; अपरस्य च ब्रह्मणो मन्दमध्यमप्रतिपत्ृनय्रति । 
दानीं तस्योक्कारालम्बनस्यात्मनः साक्तासस्वरूपनि्दिधारयिषयेदसुच्यते- 
८ प्रात्मस्वहूपनिरूपसं 
छी न जायते न्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
+~ श्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१५॥ 
न जायते ( न उत्पद्यते ) भ्रियते वा ( न श्जियते ) श्रयं ( तत्त्व; ) ¶ृतपिचतु 
( कारणान्तरात्‌ } न बभूव करत्‌ ( धर्थान्तरभरतः सम्‌} न वभूव । पुराः (सनातनः) 
रजो नित्यः ( जन्ममरणरहितः ) शाश्वतः ( प्रविकारण्च ) श्रयम्‌ ( श्रात्मा ) शरीरे 
( धासन उपाधिभूते देहे ) ह्यमाने ( सति, स्वयं } न हन्यते ( न दस्यते ) विपश्चित्‌ 
(भ्रालसा }॥ १८॥ । 
यह विपश्चित्‌ मेधावी श्रात्मा न उत्पन्नहोताहैने मरता" यह्‌ न तो प्रद 
कारणे ही उत्पन्न हृश्रा है श्रौरन स्वतः हौ कु ( प्र्थान्तररूपसे ) हृश्रा है। यः 
ज, नित्य, शाश्वत श्रौर पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर भी नहीं मरता ॥१८। 
न जायते नोत्पद्यते भ्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तुनोऽनित्यस्यानेकविक्रियासता 
सामायन्ते जन्मविनाशलक्षणे विक्रिये इष्ात्मनि प्रतिषिध्येते प्रथमं सवेविक्रिया 
न्नीर प्रपरसूप ह| दस श्रालम्बनको जानकर साधक त्रह्यलोक-प रज्रह्यमे स्थित हैक 
महानता को प्रा होता दै तथा श्रपर सगुणा ब्रह्मे ब्रह्यत्वको प्राप्त होकर ब्रहमके सप 
उपास्य होता है, यह भयं दै ।॥ १७ ॥) 
उपयुक्त 'छ्न्यत्र घर्पातुः इत्यादि मन््रसे नचिकेता द्वारा पूछे गथे सर्वं विवै 
(जाति गुणादि विकरेष ) रहित भ्रात्माके तथा मन्द मध्यम उपासकके लिए श्रप 
ब्ह्यके ध्रालम्बनसूपसे तथा प्रतीकरूपसे श्रौकारका निर्देष किया गया | प्रव प्रोष 
श्रालम्बन-उपाधिवाके उस प्रात्माके स्वरूपरका साक्षात्‌ ( उपाधिरहित ) निर्धारणं 
दन्छासे यह कहा जाता ६ै- 
यह प्रास्मा न उत्पन्नहोताहैश्रौरन मरता ही है। उत्पन्न होने वाली प्रनिह 
वस्तुके भ्रनेक विकार हेते ह । धात्मामे उन सव विक्रिपाभ्रोका प्रतिषि करके ति 
सत्यानन्दीदीषिका 
मस्व भ परशब्द श्रपरका भी उपलक्षण है श्रह्मैव लोक ब्रह्मलोकः' ! उपमे प 
बहुश पूथ्य होता है ।॥ १७ ॥ 

















च०२] भाषाञ्ुबाद-सत्यानन्वीदीपिका ६१ 


प्रतिषेधार्थं न जायते भ्रियते पेति। विपधिन्मेधावी अविपरिलुप्रचैतन्यस्व- 
भावात्‌ । किं च नायमात्मा कृतध्ित्कारणन्तराद्रमूव । खस्माश्रात्मनो न 
वभूव कश्िद्थान्तरभूतः । अरतोऽयमात्माजो नित्यः शाश्चतोऽपक्तयषिवजितः । 
यो द्यशाश्वतः सोऽपक्तीयते, अयं तु शाश्चतोऽत एव पुरणः पुयपि चव एवेति । 
यो हयवयवोपचयहारेणाभिनिवत्येते स इदानीं नवो यथा कुम्भादिः । तद्धिपरीत- 
स्त्वात्मा पुराण बरद्धिविवनमित इव्यथः यत पवमतो न हन्यते न हिंस्यते 
हन्यमाने शखादिभिः शरीरे । तस्थोऽप्याकाशबदेव ॥ १८॥ 








त जायते चिते वा" एेसा कहकर सबसे पहने उनमेसे जन्म श्रौर विनाशरूप भ्रादि श्रौर 
भ्रन्तको विक्रियाध्नोका प्रतिषेध किया जाता है । कभी लुन होनेवाले च॑त्यरूप स्व- 
भावके कारण श्रा्मा विपर्ित्‌-मेधावौ है। तथा यह श्रात्मा कहति-किसी भ्व्य 
कारणस उत्पन्न नदीं होता श्रौर च भ्र्थान्तरह्पसे स्वयं प्रपतेसे ही हमा है, प्रतः यह 
भ्रात्मा ज निद्य तथा शाश्वत--धपक्षय रहित है, क्योकि जो श्रणाए्वत होता है वही 
क्षीण होता है, परम्तु यह तो शाश्वत है प्रतएव पुराण भी है भर्थत्‌ पशकचीन होकर 
मी नवीनहै। जौ पदार्थं श्रवयवोके उपचय-वृद्धिक्े निष्पन्न किमो जाता है वहद्स् 
समय नवीन है पैसा कहा जाता है जेषे घट प्रादि । प्न्य श्रात्ा रौ उससे विपरीत 
स्वभावचवाला है--पुरांण वृद्धिरहित है, एेषा प्रथं है, क्योकि पेता है, ग्रतः शस्त्रादि 
हारा शरीरके मारे जनिपर भी बृह्‌ नहीं मरता-उसकी हिसा नहीं होती ग्र्थात्‌ 
शरीरमें स्थित श्रा वह श्राकाशके समान निलिप्त ही है ॥ १८॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 

धात्मस्वरूपका वररंन~-'्रास्ति जायते वर्धंते विपरिसमत श्रपक्षीयते विनश्यति" 
( निरुक्त ) ( है, जस्मता है, बढता है, परिणामक प्रास ह्येता है, भ्रपक्षय श्रौर नषठ 
होता है) इष प्रकार शरीर श्रादिभे छः मावे विकार होते है। इनमेसे जन्मभरण 
भादि भौर श्रन्तकौ विक्रियाश्रौका निषेव क्थ जानेपर (कटाष्कुण्डलन्यायण्ते मध्यकी 
चारों वित्रिभाध्रौका भौ स्वतः निषेध हौ जाता है, प्राल्ाको चैतन्यस्वरूप कहकर जङ्‌ 
देहादि भरात्मा है वा घरात्मा जड दष मतका खण्डन क्रिया है । श्राष्मा -श्रज होनैके 
कारण किसी भी कारणस उन्न नहीं होता । पर्यय एवं विश्रु होनैसे प्र्थान्तररूप 
हो स्वयं श्रपनेसे भी उत्पन्नं नहीं होता । शरीरफा छेदन करमेपर चश्च एशसेरस्थ 
गर्भ॑को नाच होता है, वैसे शरीरस्य प्रात्माका भी छेदन हो सकता है ? इसका "तल्स्थो- 
प्याकाशवद्‌" इससे समाधन करते है, जसे शरीरस्थ श्राकाश शस्प्रादिपे प्रभावित नदीं 
होता वैसे भ्रात्मा भी शरीरस्थ हो शस्तादिसे प्रभावित वहीं होता, क्योकि वहु 
धरसन्घं है, श्रसद्धो न हि सज्ते' पैसी धरति है। 





६९ कटोपनिषदू-शाङ्करभाष्य [अ० १ 


ध ह॒न्ता चेन्मन्यते हन्तुशहुतश्ष्चेन्मन्यते हतम्‌ । 

उभौ ततौ न विजानीतो नायरहुन्ति न हन्यते ।॥१९॥ 

हन्ता ( हननकारी जनः } चेत्‌ ( यदि ) हृन्ु ( हनिष्यामि एनम्‌ इति } मस्यते 
( चिन्तयति ) हतः ( तथा ) चेदु, हतम्‌ ( प्रात्मानं श्रन्येन विनाशितम्‌ ) मन्यते 
[ ताहि ] रौ उमौ न विजानीतः} श्रयम्‌ [श्रात्मा) त हन्ति गे हन्यते ॥ १६ ॥ 

यदि हननकर्ता-मारमेवाला भ्रात्माको मारलेका विचार करता है भ्रौर मास 
जनिवाला उसे मारा हुप्रासमकताहैतो वे दोनींदही उसे नहीं जानते, क्थोकि यहं 
नतोमरताहैप्रौरन मारा जातादहै।। १६॥ 


एवं मूतमप्यास्मानं शरीर्मा्रात्महष्ट्ैन्ता चेधदि मन्यते चिन्तयति हन्तु" 
हनिष्याम्येनमिति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि चेन्मन्यते हतमात्मानं हतोऽहमि- 
स्युभावपि तौ न विजानीतः स्वमात्मानं यतो नायं हन्ति अविक्रियत्यादात्मन- 
स्तथा न हन्यत आकाशवदेित्रियत्मादेव । अतोऽनास्मज्ञविषय एव ध्मा 
वर्माद्लक्ष्णः ससाये न वब्रह्मज्चस्य | श्रतिध्रामास्यान्न्यायान्च धमाधमा 
छंपपत्तः ।। १९ ॥ 

कथं पुनरात्मानं जानाति इव्युच्यते- 

एवंभूत-ग्रसङ्ख स्वभाव श्रात्माको भौ देहमात्रे ही भामदृष्टि रखनेवालां हननं कर्ता 
पुरुष थदि मारनेका विचार करता है यह सोचतादहैकिर्म हते मारूगा तथां श्रन्य मारा 
जानेवाला भी यह समकर किरम सारामया ह प्रपते (भ्रात्मा) को मारा गया मानता 
है, तोवे दोनों ही भपते भ्रात्माको नहीं जानते, क्योकि भात्मा प्रविकारी है, इसलिए 
यह्‌ मार नहीं सकता श्रीर धाकांशके समान भरधिकारी होनेसेही मायी नहीजा 
सकता, प्रतः धर्माधर्मादिषशप संसार अनात्ज्ञ विषयक ही है ब्रह्न विषथक नही, वयोकि 
रति प्रमाण श्रौर युक्ति मी ्रह्य्-प्रास्मामे घधिमदि नहीं हो सकते ॥१९ ॥ 

तो पुनः पृष प्रात्माको मिस प्रकार जानता है ? इसपर कहते है-- 

सस्यानन्दीदीपिका 
तायते नियते वा कदाचिन्नायं भृत्वा भविता वा न भुयः । 
श्रजो निष्यः शाष्वतोऽये पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

वैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नं दहति पाठकः । त चैनं क्लेदयन्त्यापो त्‌ शोषयति मारतः ॥ 
प्रच्छेचयोऽ्य मदाद्योऽथमक्ले्योऽशोष्य एव च । नित्यः सर्वगतः स्थासुस्वलोऽयं सनातनः ॥। 
( गीता २-२०,२६-२४ ) दष्यादि स्मृति भौ श्र्यनुसारी श्रयं कहती ह ॥ १८ ॥ 

धर्माधर्मादिरूप हन्तृहननादि संसार भ्रज्ञानीके लिए है, द्रति नु कामयमानः देती 
श्रुति है । '्रथाकामियमातः" यह्‌ शर.ति ब्र्यक्षमे संसारका भ्रमाव कहती है जिसके अन्ञान 





च०२] भापालुवाद्-सत्यानन्दीदीपिका ` द 


श्रणौरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिषहितो गुहायाम्‌ । हि, 
` तमक्रतुः प्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२०॥ 


प्रणो) ( सूक्ष्मात्‌ परमाशगुप्रभृतेः ) श्रणीयाच्‌ ( सूक्ष्मतरः ) ` महतः ( महत्परिमा- 
णात्‌ ) महीयान्‌ ( महत्तरः ) भ्राला ( पूर्वौक्तलक्षणः ) प्रस्य जन्तोः ( प्राणिनः ) 
गृहाणां ( हृदये ) निहितः ( स्थितः }) भक्रतुः ({ भकामः-वीतसगः ) बातुप्रसादात्‌ 
( इृन्दरियप्रसादात्‌ ) भात्मनः, ते (पूर्वोक्तं ) महिमानं पश्यति { भ्रयमहमस्मीति साक्षात्‌ 
विजानाति [ ततो ] वीतशोको भवति | २० ॥ 


प्रणुसे भी प्रतर श्रौर.महातुसे भी महत्तर श्रात्मा प्रारीकी हूदयषूप गृहमे स्थित 
है, निष्काम पृरष प्रपनी इन्छियोके प्रसादसे प्रास्माकी उस महिमाको देखता है ततः 
शोकं रहितो जाताहै॥ २०॥ 


अणोः सृद््मादीयाञ्श्यामाकादेरणुतरः । महतो महत्परिम।णान्मही- 
यान्महत्तरःप्रथिव्यादेः, अरु महा यदस्ति लोके वस्तु तन्तेनैवास्मना निच्येनाऽ5- 
स्मवत्संभवति । तदात्मना विनिसंक्तमशस्संपद्यते । तस्मादसावेवात्माणोस्णीया- 
न्महतो महीयान्सवेनामरूपवस्तूपाधिकल्वात्‌ । स चात्मास्य जन्तोन्रह्यादिस्तम्ब- 
पयन्तस्य प्राणिजातस्य गद्यायां हृदये निहित आत्मभूतः स्थित इत्यर्थः | 


८५०१५०४ 





परात्मा श्रणुसे भी श्रणुत्तर शयामकादि सूक्ष्म पदार्थो [ एष मे श्रासखान्वहुदयेऽणी- 
यानु प्रह्वा एेसी श्रुति है] से भी रूक्ष्मतर तथा महानूसे भी महत्तर प्र्थात्‌ पृथ्वी 
भादि महुत्परिणामवलि [ प्रथिन्पा उ्याच्‌, मह श्रुति दहै] पदा्थ्ि भौ महत्तर है, 
संसारमे प्रणु श्रना महत्‌ परिणामवाली जो कुष्ठ वस्तु है बहु उघ नित्यस्वरूप प्रास्मा 
से ही प्रात्मवानु-स्वरूप सत्ता यक्त हो सकती है उस श्राति परिव्यक्त हौ तो भ्रसत्‌ 
[ गगनकुसुमवत्‌ | सत्ताशरष्य हौ जातौ है भ्र्थात्‌ नामषूपास्मक यह्‌ सभी वस्तु भ्रात्माकी 

सत्यानन्दीदीपिका 

पे प्रवृत्ति होती है उसके ही ज्ञानते वह पुनः नहीं होती, यथा शुक्तिके अज्ञा्से कल्पत 
रजतम रजतार्थी को प्रवृत्ति होती है परन्तु शक्तिके ज्ञानसे वहु पुन नहीं होती, वे 
धर्माधर्मादिरूप संसारके विषयमे भी समता चाहिए, यह्‌ न्याय-युक्ति भी है । 'स्थित- 
प्रक्ञस्य का भाषा ( गीता २।५४ ) 'स्थितप्रज्ञकी भाषा क्या है प्रथवा क्या लक्षस॒ है ।" 
विवेकी सर्वदा पक्तः कु्व॑तो नास्ति कृता । धलेपवादमाश्चिलय श्वकृष्णजनकौ यथा ॥ 
कतृं त्वभोत्तूतवादि धर्मः स्वाज्ञानपरिकटिपतः । स्वाज्ञवत्न स्पृेत्‌ स्वक्ञं तद्षृष्टया 
तदसंभव ++ श्रास्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । (गीता ० ४।४१ ) दद्यादि स्मृति 
श्री भरातमन्ञमे संसारका प्रभाव कहती है ।। १६ ॥ 


६४ कटोपनिषदू-शाङ्करभाष्य ` [अ०१ 


तदात्मानं दशनशरवणसननविज्ञानलि ङ्गमक्रतुरकामो ष्टादृष्टबाद्यविषयोपरतबुद्धि 
रित्यशथः। यद्य चेवं तदय मनद्मादीनि करणानि धातवः शरीरस्य धारणास- 
पीदन्तीत्थेपां धातूनां प्रसाषाद्यातमनो महिमानं कर्सनिभित्तवरद्धि्तयरहितं पश्य- 
त्ययमहसस्मीति साद्घाद्विजानाति । ततो वीतशोको भवति ॥ २० ॥ 
अन्यथा दुविज्ञयोऽयमात्मा काभिभिः प्राकृतपुरुषैः, यस्मात्‌-- 


[1 


उपाचि दै, प्रतः नामल्पात्मक सवं वस्तु उपाधिवाला होनेसे यह्‌ श्रास्मा श्रु प्रयुतर 

भरौर महानुमे महत्तर है । वह्‌ श्रात्मा जन्योः ब्रह्यसे स्तम्बपर्यन्त इष सम्पुणं प्राणी 
सणुदायकौ गुहा-हुदयम निहित भन्तरात्मरूपसे स्थित है, यह र्थ है । 

तात्पर्ये यह दै कि दशनाथ श्रवणा, मनन प्रौर निदिष्यासनखूय साधनवाला भरत्रतु- 
निष्काम इष्ट-फेहिक श्रौर अ्रृष्ट-पारलौकिक बाह्य विषयौसे उपरत बुद्धिवाला पुरूष उस 
शरात्माफो देखता है जिस समय टेसी स्थिति होती द्र उसी समय मन प्रादि दन्यो 
कि हारीरको धारण करनेके कार्ण घातु कहलाती है, प्रत्न होती है सो इन धातुभौ- 
इन्दिधोके प्रसादसे वहु भ्रपने आत्माकी कर्मं निमित्तक वृद्धि प्रौर क्षयरहित महिमा 
को देखता है श्र्धात्‌ साक्षाद्‌ जानताहै कि हह तो इससे वह्‌ शोक रहित हयो 
जातादहै।॥ २०॥ 

भ्रन्यथां सक्रामी प्राकृत जनो लिए यह भ्रासा दुवि्नेय है, क्योकि-- 

सव्थानन्दीदीपिका 

श्रकामत्वादि साधनान्तर विधालक्े लिए "कथं पनः" दस वाव्यको प्रवतरित करते ह 
श्रणोरणीयान्हतो महीयाचु इस श्रुतिवाक्यसे एक श्रात्मामे भुल भौर महत्व 
परस्पर विश्ढ धर्मोका कथन यद्यपि श्रसंगत है तथापि प्रु श्रादि धष्यासका श्रति- 
छान होनेके कारण उसे कतित-श्रौपाधिक भ्रयुत्वादि व्यवहार होता है, जैसे भ्रमस्य 
लमें रजतत्व श्र्यासके श्रषिष्ठानभूव शुक्तिमे "इदं रजतम्‌" एसा कल्पित व्यवहार होता 
है । श्रात्मां सबका श्रचिष्ठान हौनेसे सर्वालक है | त्तम्‌" भादिते प्रत्यश्नह्य दर्शनका 
साधन कहते है । श्रात्मदशंनमें केवस कामरहित्व दैत नही है किन्तु भात्मदर्शंनके उषेष्यते 
विदहित्त जो श्राद्मा वां श्रे धोततव्यः हस प्रकार श्चवणु, मनन एवं निदिष्यासन भी 
ब्रहमदशंगके प्रतिबन्धक-सम्देह श्रौर॒विपरीतमावनाके निरसद्ारा साधन कहे गये है । 
कामरहितत्व इ्िधरसादमे दतु दै । यपि घातु शब्द शरीरस्थ रप, रक्त, शुक्रादि षातु- 
भमिं प्गुक्त होता है तो भी वारणात्‌ घातु; इ यौगिक वृ्तिसे इन्दियोमे भी प्रयुक्त 
हो सकता है, कर्म निमित्तक वृद्धि, क्षादि एरीस्मे होते है पराप्मामे नही, वथोकि "न 
कमणा दध॑ते नो कनीयान्‌ शर्थात्‌ प्रात्मा न कर्मे बदताहै प्रौरन घटता है" एसी 

` शनुति है । भ्रौर "तरति शोकमात्मवित्‌" यह्‌ फल बोधक शति है ॥ २० ॥ 





च०२] भाषाञुवाद्‌-सत्यानन्दीदीपिका ६५ 


प्रासीनो दूरं प्रजत्ति शयानो याति सर्वतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ २१॥ 


भ्रासीनः ( भ्रचल एव सत्‌ ) दुरं ब्रजति ( गच्छति ) शयानः ( उपरतत्रियश्च ) 
पर्वे तः पाति, मदामदं ( मदो.हर्षः, भ्रमदः हर्षाभावः, तद्िशिष्टम्‌ एवं विस्दधर्मवन्तं )} 
देवं (प्रकाणमानं) तम्‌ (आस्मानं) मद्ध्य: कः, ज्ञातुं (विज्ञातु) श्र्ति (पष्नोति) । २१। 

वह श्रवस्थित हृश्रा भी दूरतक जाता है, शयन करता हृश्रा भी सब भ्रोर 
पहंदता है । मद-हुषं युक्त श्रौर मदरहित उस देवको भला मेरे विना प्रौर कौन 
जान सकता है ॥ २१॥ \ । 


आसीनोऽवस्थितीऽचल एव सन्दू रं ब्रजति । शयानो याति सर्वत पएवम- 
सावात्मा देवो मदामद्‌ः समदोऽमद्श्च सहरपोऽहम॑र्च विरुद्धधर्मवानतोऽशस्यत्वा- 
ज्ञातुं कस्तं मदासदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति १ अस्मदादेरेव सू्मचुदधेः परिडि- 
तस्य सुविज्ञेयोऽयमात्मा स्थिततगतिनित्यानित्यादिविरुदानेकधर्मोपाधिकत्ादधि- 
रदधधर्मवत्वाहिश्वरूप इव चिन्तामणिवदवभासते । यतो दुर्विज्ञेयत्वं दशयति 


कस्तं मदन्यो ज्ञातुमहंतीति । करणानासुपशमः शयनं करंणएजनितस्भैकदेश- 


६८०७५ 








भ्रापोन-भरवस्थित-प्रवल होता हृश्रा मी दर चलाजाताहै तथा सोता हृश्राभी सन 
रोर पर्वता है । इस प्रकार्‌ वह प्रात्मा-देव समद-हष॑युक्त भ्रौर श्रमद हु्षरहित विरुद्ध 
धमंवाला है, प्रत्तः जानने न श्रासकनेके कारश उस हेषंयुक्त प्रौर हषैरहित देवको 
मेरे सिवा श्रौर कौन जान सक्रताहै? यहश्रात्मा हम जै सृक्ष्मबुद्धि पण्डितोके लिए 
ही सुविज्ञेय है । स्थिति, गत्ति तथा नित्य, श्रनित्य प्रादि विरद श्रनैक धर्मरूप उपाधि- 
वाला तथा विरुद्ध धर्म॑बाला होनेसे पह चिन्तामरिके समान विश्वरूप-सा भारता है, 
प्रतः मेरे सिवा उसे भ्रौर कौन जान सकता है, [ यमराज ] एेषा कहकर उसकी दु्ि- 
शेयता दिखलाते हैँ । इन्द्रियोका शान्त हौ जाना शयन है, शयन करनेवाले पुरषका 

। । सत्यानन्दीदीपिका 

प्रन्वय-व्यविरेकसे कामरहितत्वको श्रात्माके सृक्ञेयत्व भौर दुधि्ञेयत्वभ श्रन्यथा" 
प्रादिसे हैत कहा गया है। 

जाग्रत्‌ श्रौर स्वप्न मन प्रादिके व्यापारे साक्षिषूपसचे कुटस्य हो स्थित है, विषय- 
दशमे मन भधा्दिकी बृत्तियोको जानेपर तल्तिनिम्बरूपसे जाता है यही दूरं व्रजतिका 
प्रथं है। इन्दिोके "यह घट दै" इत्यादि घटादि प्राकारहप विज्ञेष विज्ञानकां श्रभाव 
पथन-सुषति है । स्वरूप भूत विज्ञि सामान्यूपसषे श्रवस्थित होनेसे स्त्र जाता है एसा 
षहा जाता है, वस्तुतः व्यापक हौनेके कारण वहु स्वकूपसे तो सर्व॑ व्यापन दै। यथा 


५ 
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६६ केटपानषद्‌-शाङ्ुर्माघ्य ०१९ 
॥ 


विज्ञानस्योपशमः शयानस्य भवति । यदा चैवं केवलसामान्यविज्ञानसात्सर्बती 
यातीव यदा विशेषविज्ञानस्थः स्वेन रूपेण स्थित एव सन्मनच्यादिगतिषु 
तदुपाधिकल्यादूद रं तरजतीव । घ चेहैव वतते ॥ २१॥ 
तद्विज्ञानाच शोकात्यय इत्यपि दशंयति- 
श्रररीर* शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति ॥२२॥ 
भनवस्थेषु ( नश्चरेषु ) शरीरेषु प्रवस्थितम्‌, श्रररीरं, महान्तं ( देशतः कालतः वस्तु 
तश्च भ्रपरिच्छिलं ) विभ्रं ( सर्वव्यापिनम्‌ ) भ्रात्माने मत्वा ( ज्ञात्वा ) धीरो ( धीमान्‌ ) 
न शोचति ॥। २२॥ 
जो शरीस्मे शरीर रहित तथा भ्रनित्योे नित्य स्वरूप है उस महान्‌ श्रौर सर्वव्या- 
पक श्रात्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ २२ ॥ 


अशरीरं स्वेन रूपेण श्राकाशकल्प आत्मा तमशयीरं शरीरेषु देवपि- 


पप पमाया नयभनकिकत सजना 








इन्द्रिय जनित एकदेण सम्बन्धो विज्ञान शान्त हौ जाता दहै, जिस समप देसी श्रव्या 
होती है उस समय केवल सामान्य ज्ञान ( सर्वोपाधि श्रनूस्पूत स्वरूपविज्ञान ) होनैरे 
वह्‌ सब धरोर जाता हृध्रा-सा जान पडता है श्रौर जब षह बिशेष विज्ञान ( इच्िपारि 
जनित वस्तु विषयकं विशेष विज्ञान }-मं स्थित होता है तो स्वल्पे भ्रविचल होता भ 
मन प्रादि उपाधियोंवाला होनेसे उन मन श्रादिकी गतियो दर जाता हृ्रा-सा ना 
पड़ता है, वस्तुतः तो वह यहीं ( दैहमें ) रहता है ॥ २१॥ 
भ्रव पहु भी दिखलाते ह कि उस भ्रात्माके विज्ञानसे शोकका प्रन्तर हो जाता है-- 
परात्मा भ्रपने स्वरूपम ्राकाशतुल्य है भरतः प्रणरीर है, पुनः श्रनवस्थि्त-भ्रवस्थिरि 
सस्थानन्दीवीपिका 
विश्वरूप मणि नानाखूपसे भ्रवमासित होतीहै, वे हौ नाना उपाधि्योके सम्बन्धरे 
भादमा भी नानास्पसे भाप्तता है स्वतः नहीं, श्रथवा यथा चिन्तामणि जंसे-जसे विस्वर 
क्रिया जाताहै सेवसे ही तद्‌ तत्‌ चिन्तनोपाधिवाली भासित होती हैः वैसे ही स्थिरि 
गि, नित्यानित्यादि भ्रनेक विरश्दध धर्मं विशिष्ट धर्मख्पसे उपाधिसे श्रात्मा भी विरद 
घरमताला-सा भाता है ! उपाधिक्े किपत्त निणचित होनेपर विषेकीको सुविज्ञेय द 
उपाधिके श्रविवेकदर्शीको विज्ञेय है । ईसमे "मनुष्याणां सहस्नेषु कपिद्यतति सिद्धये 
( भीता० १७।३ ) यह स्मृति भी प्रमाणरहै।।२१॥ 
धट, पट प्रादि ्रतैक श्रित्य उपाधियोभे प्रसङ्गं नित्य विभु एकं धाकाशके समर 


१, विश्वानि चानाविधाति सीलपीपादीनि रूपाणि यस्य स मणिविशेषः । 


व० २] भाषानुवाद्-सत्यानन्दीदीपिका ६५ 


मदेष्यादिशरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितिरदितेष्ववस्थितं नित्यमविक्ृतमित्येतत्‌, 
महान्तं मदत्वस्यापेकषिकत्वशङ्कायामाह-विभूं व्यापिनमास्मानम्‌ । ्मात्ममहणं 
स्वतोऽनन्यत्वप्रदशनार्थम्‌, अल्मिरब्दः प्रस्यगात्मविषय एव॒मुख्यस्तमीर- 
शामात्मानं मताऽयमहमिति धीरो धीमान्न शोचति । न देवंविधस्यात्मविद्‌ः 
शोकोपपत्तिः | २२ ॥ 
यद्यपि दर्विजञेयोऽयमात्मा तथाप्युपायेन सविज्ञेय एवेत्याह-- 
परात्मा भ्रात्सङ्ृपासाध्य है ह 
नायमत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । ॥ 


यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष श्रात्मा विवृणुते तनुरस्वाम्‌ २३ 
भरयभर भातमा प्रवचनेन ( श्रष्ययनादिना ( लभ्यः ( जेयः-द्श॑नीयः) न [ भवति ] 
ने मेषणा ( शाल्लधारणाशक्त्या ) न बहुना श्रुतेन ( कैवलशास्रशरवरोन न लभ्यो भवतति ) 
रहित देव पित्रूमनुष्यादि श्रनि शरीरस भवस्थित-नित्य-प्रविङृत है ¦ तथा महान्‌ है 
[ किससे महान्‌ है १ इस प्रकार | हस्वे श्रन्थकी धपेक्षा विषयकं प्राशद्धा होनेपर 
कहते द--उस विभु-व्यापक भ्राल्माको यहा ्रात्मा' एब्दका प्रहुशा प्रपनेसे ब्रह्मकी भ्रभि- 
लता प्रदशित्त करनेकै लिए है, क्योकि आसा शब्दः प्रत्यगास्मविषयभे ही मुख्य है, 
पसे उस श्रालाको यह है पसा जानकर धीर-बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता, 
कारण कि इस प्रकारके भात्मवितुे षोक युक्त नहीं है ॥ २२ ॥ । 
यद्यपि यह श्रात्मा दुधिज्ञेय है तथापि उपायसे तो विजेय ही है, इसपर कहते है- 
सत्यानन्दीदीपिका 
प्रास्मा भी नामरूपात्मके श्रनेक भ्रनिलय देवादि शसैररूपी उपाधियोभे भ्रसद्ध नित्य 
विरु ्रदितीय हने श्रणसीर है । भरात्माको प्रणरोर कहनेसे स्थुल, पूप भौर कारणा 
तीनों सरीरोका श्रपवादकर उसमे मिथ्यात्वका मी निषए्वय किया गया है। विश्रु कहकर 
सपक्ष महत्त्वका भी निराकरण किया गया ह, वथोषि "नित्यं विभु" सर्वगतम्‌” प्प्राकाक्ष 
वत्सवं गतश्च नित्यः" दरस्थादि श्रुति ह । सांस्यमत प्रतिपादित प्रते कसर ध्रात्मा 
होनेसे अनेक पुरषवादका एक वचन ्रणरीरम्‌' भौर विभुम्‌" कफर लण्डन्‌ किया 
गया है। भ्रपते शसेरमें करुटस्थरूपसे विद्यमान भ्राता प्रत्यगात्मा कहलाता है उसका 
श्रयं" शब्दसे ग्रहण किया गया है, योक प्रथम उसतीकी भ्रपरोप्प्रुभूति होती है 
भनन्तर श्रयं श्रात्मा ब्रह्म श्रं ब्रह्मास्मि" "तत्वमसि" भादि महावाक्धोसे श्चं ब्रह्म 
यह्‌ श्रभेद ज्ञान होता है। उम ्रमेद शानसे रविद्या जनित भेद दशान निवृत्ति होने- 
पर तत्कायं शोकादिकी निवृत्ति मी स्वाभाविक है । "तत्र को मोह्‌ कः शोक एफ- 
त्वमुपश्यतः” ( ईश० ७ ) यह श्रुति श्रभेदद्॑नका फष कहती है ॥ २२॥ 


क कटोपनिषद्‌-शाङ्करमाष्य [अ०१ 


एष ( साधकः ) यतेव ( श्रात्मनमेव ) वसति ( प्रासदशेनाय वरयत्ति ) तेन (ब्रास्मना) 
( लभ्यः । एष भ्ात्मा, स्वां ( स्वकीयां पारमाथिकौं ) तनु ( भूतिम्‌ ) तस्य ( भामका- 
मस्य वृते ( प्रकाशयति ) ॥ २३ ) 

यह्‌ धर्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राक्च होने योग्य नहीं है न धारणशक्ति भ्रौर त भ्रधिक 
श्रवणे प्राक्च होने योग्य है, यह साधक जिसःप्रास्माका वरण कस्ता है उस भ्रास्मासे 
ही यह ज्ञात हयो सक्ता है । उसके प्रति यह्‌ भ्रासो श्रपने यथार्थं स्वरूपको प्रकापित- 
ध्रसिव्यक्त कर देता है ।। २३ ॥ 

नायमात्मा भ्रवचनेनानेकवेदस्थीकस्णेन लभ्यो ज्ञेयो नापि मेधया अरन्थाथं- 
धार्णशक्त्या । न बहुना श्रतेन केवलेन । केन तहि लभ्य हतयुच्यते-यमेव 
स्वात्मानमेष साधको वरणुते प्रार्थयते तेनैवात्मना वरित्रा खयमात्मा लभ्यो 
ज्ञायत एवभिस्येतत्‌ । निष्कामस्यात्मानमेव प्राथयत आत्मनैवा्मा लभ्यत 
इत्यर्थः । कथं लभ्यत दत्युच्यते-तस्यात्मकामस्यैष खास्मा विवृणुते प्रकाशयति 
पारमार्थिकीं तनू खां सकीयां स्वयाथास्म्यभित्यथ; ॥ २३ ॥ 

किं चान्यत्‌-- | 





यह्‌ श्राला प्रवचन श्र्थात्‌ ऋगादि श्रनेक वेदोके स्वौकार करनैते प्राप्त-जानने योभय 
नहीं है, न मेधा-प्रन्थ धारणशक्तिपे जानने योग्य है प्रौर न केवल बहुत श्वर करनेसे 
ही, हो फिर किंस उपासे लभ्य है? इसपर कहते ह--यह साधक जिस श्रते भ्रात्माका 
वरण-प्रार्थना-भ्रमेदरूपते श्रनूसन्धान करता है उसी वरण करनेवाले श्रात्माहारा यहं 
भाता स्वयं ही लभ्य ह भ्र्यात्‌ "यह सा है" एेसा जाना जाता है । केवल प्रासलाभके 
लिए प्रार्थना कस्नेवाले निष्काम श्रात्मकाम पुरुषको प्रासाद्यारा ही भरात्माकी उपलि 
हयती है यह श्रयं है । किस प्रकार उपलब्ध होता है? इसपर कहते ह- उस भरात्मकामवे 
प्रति यह्‌ श्नात्मा प्रपते पारमाधिक स्वरूप भ्रपने याथास्म्यको विवृत्त-प्रकाशित कर देत) 
है, यह भ्र्थदहै। २६३॥ । 

इसके भ्रतिरिक्तं दूसरी बात यह भी है-- 

^ सत्यानन्वीदीपिका 

ऋण श्रादि चारों वेदौके पठन पाठनको यहम प्रवचन समना चाहिए | नब्रह्या 
त्मैक्य प्रतिपादक उपतनिषद्‌विचार्से प्रत्तिरि्त शाकल श्रवणसे भ्रात्मा लभ्यहै श्रौर रं 
बरह्माविदाचा्यं उपदश्य रहित शास्र श्रवणे । ईश्वर श्रौर श्राचार्यं श्रनुग्रहसे साधको 
परात्मा लम्य है, जौ भ्रधिकारी प्रद्यक्चतन्यरूप प्रपने श्रालाका वेदान्त महावाक्योकै श्रवसः 
कालम ही श्रसयश्रह्य मै ह एेसा भ्रनुसन्धान करता है उसीके प्रति भ्रात्मा धपने यथाथ 
स्वरूपकी श्रमिव्यक्तं करता है भर्थात्‌ दैषवर श्रौर श्राचार्थसे भरनुगृहीत '्रहुं ब्रह्मास्मि 
दस प्रकार ्नुसन्धाता प्रात्मसाक्षाकार कर सकता है ।। २३॥ 


व०२] भाषाठुवाद-सत्यानन्दीदीपिका दर 


भ्रात्मक्ञानका प्रनधिकारी 
नाविरतो दुश्वरितान्नाक्ान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रञ्ञानेनैनमाप्तुयात ।॥ २४ ॥ 


दुश्वरितात्‌ ( शाकछ्लनिषिद्धाचरणात्‌ ) भविरतः ( श्रनुपरतः) न, भरशान्तः ( भसं- 
पादितेन्धियनिग्रहः }) न, श्र्तमाहितः ( विक्लिप्तचित्तः ) न, श्रशान्तमानसः ( विषय 
मोगे प्रलंबुदधिरहितः } न, प्रज्ञानेन ( ब्रह्य्ञानेन ) एनम ( धरात्मानमू ) श्रप्तुयात्‌ 
( प्राप्नोति ) ।। २४॥ 

जो पाप कमेसि निवृत्त नहीं है, संयतेन्द्रि नहं है, समाहित चित्त नहीं है 
प्रौर भ्रशान्त मनवाला है, बहु उस श्रात्माको ब्रह्यज्ञानद्यय प्राप्त नहीं कर सकता २४ 

न दुञ्चरितालतिषिद्धाच्छर तिस्य्रत्यविहितास्पापकभणोऽविरतः ऋअनुपरतो 
नापीन्द्रियलोल्यादशान्तोऽुपरतौ नाप्यलमादितोऽनेका्मना विक्षिपरचित्तः, 
समादहितचित्तोऽपि सन्समाधानफलार्थिखान्नाप्यशान्तमानसौ व्याप्तचित्तः प्रज्ञा- 
नैन ह्मविज्ञानेनेनं प्रकतमात्मानमाप्नुयात्‌ । यस्तु दुरिताद्विरत इन्द्रिय- 
लाल्या्च समादितचित्तः समाधानफलादप्युपशान्तमानसन्चाचार्यवान्परज्ञानेन 
पथोक्तमात्मानं प्राप्नोत्तीत्य्थ; ॥ २४ ॥ 








जो दुश्वरित-प्रतिषिद्ध-घर.तिस्पृिते श्रविदहित पापकर्म भवि रत-भ्रनुपरत है.उपरत 
ही है, जो इन्दियोके चापल्थके कारणा श्रशान्त-उपरति रहित है, भ्रसमाहित्त-जो 
एकाप्र मनवाला नहीं है भर्थात्‌ विक्षिप्तचित्त है । तथा समाहित चित्त होते भी एकाग्र 
के फलका इच्छुक होनेके कारण श्रणान्तमना है भर्थात्‌ व्यापार युक्त चित्तवाता है, 
शता पुष इस भक्त भआराप्माको अज्ञान- ब्रह्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता । क्िन्तुजो 
प कमं श्रौर इन्दियोकरे चापल्ये धिरत है, समाहित चित्त है भौर समाघान-एकाप्रताके 
एलसे भी उपशान्तमना है, बह श्राचार्यवाव्‌ साधक ही ब्रह्मज्ञानाय यथोक्त प्रासाको 
पि करता है, एेसा भर्थं है २४॥ 


सत्यानन्दीवीपिका 


ज्ञानी भ्रौर भन्नानी दोनोभे भ्रा सम है, प्रतः ज्नानीकरे समान भ्रज्ञानोको भी ब्रह्य 
# प्रान होनी चारिण ? इसपर "नाविरवः' ्रादिसे कहते ई-- 


देहसे उत्पन्न पाप दुष्चरित है, नेत्रादि इन्धियोकी विषयोनध्रूलतादका नाम चापत्य 
+ इससे विपरीव श्राचर्णवाला प्रात्माको प्रास कसताहै, इसे ध्यस्घुः प्रादिसे 
हते ६ ॥ २४ ॥ 





७० कटोपनिषद्‌-शाङ्करमाष्य [ अ०१ 


यस्त्वनेवं भूतः- 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत श्रोदनः । 
मृद्ुर्यस्थोपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥ २५॥ 


यस्य ( भ्रासनः } ब्रह्म ( ब्राह्मणजाति! ) च क्षत्रं ( क्षत्रियजातिः; ) च उभे 
भरोदनः ( प्रन्तं } भवतः| गृलुः ( सव॑प्राशिसंहासः ) यस्य उपसेचनम्‌ ( उपकरणं 
णाकस्थानीयं ) सः ( एव जगत्‌-संहतृखगुणः ) यत्र ( स्वमहिम्नि तिष्ठति ) [ तम्‌] 
इप्था ( इत्थरूपेण ) को वेद ( जानात्ति न कोऽपीति भावः } ॥ २५ ॥ 


जिस श्रात्मके ब्राह्मणा श्रौर क्षत्रिय यै दोनो श्रोदन-मात है तथा प्रशिसंहार्क 
मृत्यु जिस श्रार्माका उपसेचन - शाकस्थानीय है, वह जहां स्वमहिमा है उभे 
कौन ( श्र्ञपुरष ) इस प्रकार ( उपर्युक्त साधन सम्पत्त भधिकारीक्रे समान ) जात 
सकता दहै || २५॥ 

यस्यात्मनो व्र्त्र सवेध्मविधारके अपि सर्वत्राणभूते उमे अओोदनोऽशनं 
भवतः स्याताम्‌, सवंदरोऽपि मरद्युस्योपसेचनमिवौदनस्य, अशनत्मेऽप्य- 
~~~ ~ 

किन्तु जो साधक त्ता नहीं ह पर्थात्‌ उक्त साधन सम्पर्न नहीं ह [ उसके सिषयमें 
श्र.ति कहती है--] 


सव कर्मोको धारणा करनेवाले तथा सवका रक्षकरूप होति भौ ब्राह्मण भ्रौर क्षत्रिय 
ये दोनों भला जिस प्रास्माके भोदन-भोजन है तथा सव प्राखियोका संहारक मृल्यु 
भी जिसका भाते लिए उपसेचन-शाकादिक समाने है भ्र्थात्‌ भोलनफे लिए 
भी पर्यासत नहीं है, उस श्रात्माको जहां किं वह है एसा कौन पूर्वोक्त साधत रहित 


सत्यानन्दीदीपिका 

सधनं सम्पन्न साधकदारानजो ब्रह्य ज्ञेय है उसका "पस्य" श्रादिते निर्दे करते 
ह, सर्व॑धमं विचारकत्व सर्वत्राणमें है है। ब्राह्मण धमं उपदेश द्वारा भ्रौर क्षत्रिय 
प्राणीको कर्मे निभुक्तं करनेसे रक्षक है । इसप्रकार जगतुके रक्नाथं दोनों सर्वोपरि 
माने गये है, भ्रपने स्वष्पम स्थि भातमाको जसे साधनसस्पन्न पुरुष जानता है वैसे 
साधन रहित प्रात बुद्धि पुरुष नहीं जान तकता है, प्रतः श्रासर्णनाथं साधनसंपत्तता 
भपेक्षित है ।॥ २५॥ 

कटोपनिषदुके प्रथमाध्यायकी द्वितीयकश्लीक्ती स्वामी सत्यानन्द सरस्वती विरचित 
सत्यानन्दीदीपिका समाप्त ॥ २॥ 


व० ३] भापरालुवाद-सत्यानन्दीदी पिका ७१ 


पयीपतसतं पराृतबुचिर्यथोक्तसाधनरहितः सन्क इत्था दत्थमेवं यथोक्तसाधनवा- 
निवैत्यै बेद विजानाति यत्र स आत्मेति । २५॥ 


शङ्कर भगवत्पाद विरचित शाङ्करभाष्य कडोपनिषद्‌ द्ितीयवल्ली समाप्त ॥ १-२॥ 
---------- 


भन 


--- --------------------~---""" 
श्रौर साधारण बुद्धिवाला पुरुष जो इस प्रकार पथोक्त सामन सम्पन्न पुरुषे समानत जान 
सकता है ॥ २५॥। 


कटोपनिषदके प्रथमाध्यायकी द्वितीयवस्लीका स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
छत भाष्यानुवाद समाप्त ॥ १-२ ॥ 


ण 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयातलली 
पराप्ता ओर प्ा्तन्यमेदसे दौ आत्मा 


छतं पिबन्तावित्यस्यावज्ञ याः सम्बन्धः । विद्याविदे नानाविरुद्धले इल्यु- 
पन्यस्तेन तु सफले ते यथावन्निरणी ते; तनिणंयाथी रथरूपककल्पना, तथा 
च प्रतिपत्तिसौकयंम्‌ । एवं च परष्ठरप्राप्यगन्तरगन्तव्यविवेका्थं द्वावात्मानौ 
उपन्यस्येते-- 
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराथ । 


छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पश्चाग्नयोये च त्रिणाचिकेताः ।१। 

लोके ( भ्रस्मन्‌ शरीरे ) सुकृतस्य ( कमणः ) ऋतं ( सल्यं फलं ) पिबन्तौ (भ्रु 
ज्ञानौ ) गुहां ( गृहाणां बुदौ ) प्ररे { बाह्यणरीराकाशादयपेश्षया पृष्टे ) पराध 
( परस्य ब्रह्मणः प्र्थस्थानकल्पे हेदयाकाशे ) प्रविष्टौ, छायातपौ ( इव विलक्षणौ )} 


रह्मविद; वदन्ति ( कथयन्ति 2) येच पञ्चाम; ( गृहस्थाः ) त्रिणच्किताः (भिः 
कृत्वः नाचिकेतोऽभिश्चितो यैः, ते च वदन्ति )॥ १॥ 


“ऋतं पिवन्तः इस तृतीयावस्लीका समस्लन्ध दसं प्रकार है-नाना प्रकारके विस्र 
कलवाली विध्या श्रौर भ्रविधा है ेसा उत्तेलमात् किया गया है किन्तु उक्षा फलसटित्त 
पथावत्‌ तिरण॑य नहीं किया गया है | उनके निंयार्थं॒[ इस वल्ली ] रथ रूपृककी 
स्थता की गह है, एसा करनेशे उनके सममन सुगमताहो नाती है। इसत प्रकार 
पाराय" गन्ता-जन्तव्यके विवेकार्थं दो श्रातमाभोका उपन्यास करते है-- 


७य्‌ कटोपनिषद्‌-शाङ्करमाष्य [ अ०१ 


बरह्यज्न लोग कहते ह कि शरीरमें वुद्धिरूप गहाके भीतर उल्छ्ट ब्रह्यस्णान-हृदपाका- 
से प्रविष्ट धपते कर्म॑फलको भोगनेवाले छ्राया प्रौर घामके समान परस्पर विलक्षण दो 
( जीव धौर ईश्वर ) दै । यही बात तान वार नचकेत श्रग्निका चयन केरनेनाले तथा 
वे पञ्चाग्नौ उपासना करनेवाले भी कहते ह ॥ १॥ 
ऋतं सत्यमवश्यंभावित्वात्क्मफलं पिबन्तौ, एकस्तत्र कम॑फलं पिबति 
भुङ्क्ते नेतरः; तथापि पाचसम्बन्धासििवन्तावित्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुरतस्य 
स्वयंृतस्य कम॑ण ऋतमिति पूर्वेण सम्बन्धः; ल्लोकेऽस्मिल्शरीर गुहां गुहायां 
बुद्धौ प्रविष्टौ, परमे बाहयपुरुषाकाशसंस्यानापेच्छया परमम्‌, परस्य ब्रह्मणोऽथं 
स्थानं परार्धम्‌, तस्मिन्हि परं ब्रह्मोपलभ्यते, अतस्तस्मिन्पसमे परार्धे दादोकारो 
` ऋत- प्रवश्यंभाकी होनेके कारणा सत्क्म॑फलका पान करनेवाले दो श्रात्मा [द्यपि] 
उनमेसे केवल एक कर्मफलका पान-मोग करता ह दूसय नहीं, तथापि पान करनेवाले 
सै सम्बन्ध होनेके कारण यहाँ छंतरिन्यायसे दोनोके जिए "पिबन्तौ" कर्मफलका भोग 
करते है, एसा कहा जाता है । सुकृत-स्वयंकृत क्मफलको भोगते हृए यहां "सुकृतस्य" 
शब्दका पूर्ववर्ती "ऋतम्‌" शब्दके साथ सम्बन्ध है) लोक-दस एरीरमे बुद्धिरूप गुहाके 
भीतर परम-बाष्य देहाधित प्रकाश संस्थानकी श्रपेक्ना उक्ष परव्रह्यके भ्रं -स्थान-परा- 
धमि प्रविष्ट है, क्योकि उसी परज्नहय उपलत्ध होता है, भ्रतः तात्पर्यं यह हैक्िउस 
सत्यानन्दीदीपिका 
इस मन्त्रम तीन प्रधिकारोका वर्णन है इनमें प्रथम (सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इस प्रकार 
भनुमव करनेवाले ब्रह्मवित्‌, द्वितीय-जो गाहुंपत्य, दक्षिणामिति, प्राहुवनीय, सस्य श्रौर 
भ्रावासथ्य दस प्रफार पाँच प्रभ्ियोका सेवन करते है भ्रथवां स्वर्ग, पजन्य, पृथिवी, 
पुरुषं तथा छी इनमे भ्रमि दृष्टि करते है, त्रतीय-ताचिकेत श्रभ्तिका तीनवार चयनं 
करनेवाले इनमे प्रथम उत्तम है । श्का--श्रारमरब्द चे्तनवाची है, धत्तः यहा दो चेतन 
प्रतीत्त नदीं होते किन्तु केवल ऋतपानकर्तुत्व प्रतीत होता है । समाधान-कमंफल भोक्ता 
जीव एक चेतन तो प्रमिद्ध है द्विचीयके भ्रव्वेषएामे दो संख्याके ध्वणसे “धरस्य भो- 
द्विती योऽन्वेषटव्यः' इस गौका द्वितीय न्वेषएं करना चाहिए, ईस कथनसे समान जातीय 
दुसरी गौका भ्रन्वेषण! किया जाता है श्रश्वको नहीं । ईस प्रकार यहा चेतनदही द्रा 
चऋतपानकर्ता प्रतीत होता है, भ्रतएवे दोनों प्रथुक्त धाद्मशष्दसे कोई विरोध नही 
है । यद्यपि दस वाक्यभे जीव ्रौर ईश्वर दो चेतन उपन्यस्त ह उन दोनीमें कमफलका 
सम्बन्ध नहीं है, क्योकि ईष्वर कमंफलका संभव नहीं है तो "पिकन्तौ" यहु कैसे का 
गया है ? समाधान-चछत्रिन्यासक्ते-्जसे लोकम छत्रिणो यान्ति" ( छोतेवाले जाते ह } 
छातिवलि श्रौर विना छतेवल्ते दोनोके लिए वे छातेवलि लोग ना रहैहै, 





वे०३] माषानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ५७ 


परविष्टावित्यथः । तौ च च्छायातपाविव बिलक्ञणौ संसारित्वासंसारित्वेन 
न्ह्ययिदो वदन्ति कथयन्ति । न फेवलमकर्मिण एब वदन्ति, पच्चाग्नयो गृहस्था 
ये च बिणाचिकेताः च्रिःकृत्वो नाचिकेतोऽग्निधितो यैस्ते त्रिणाचिकेताः ॥ ९ ॥ 
यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्य यत्परम्‌ । 
श्रभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतन्शकेमहि ।। २॥ 
ईजानानां ( यजवशोलानां कपिखां ) यः ( नाचिकेतः श्रभ्निः ) सेतुः ( दुःखसंत्तर- 
णार्थसवा्सितुरिव ) तं ( नाचिकेतम्‌ ग्निम्‌ ) शकेमहि ( नेतु, ज्ञातुं शक्नुमः ) भभयं 
( भधरहितं ) पारं ( संसारसागरघ्येति ) तितौ्षतां ( तत्तुपमिच्छततां ज्ञानिनां ) भराश्रय- 
भूतं यत्‌ श्रक्षरं परं ब्रह्य { तदपि ज्ञातुं शकेमहि } ॥ २॥. 
यजन करनेवालोके लिए सेत्तु-प्राधार भरुत्त नाचिकेत अग्निको हम जानने एवं चयन 
करनेभें तथा भयङुल्य भ्रौर संसारको पार करनेके ध्रक्षिलाषी पुरषोका श्राश्नयभूत उस 
परब्रह्मको जानने हम समर्थं हों | २॥ 
यः सेतुरिव सेतुरीजानानां यजमानानां कर्मिणां दुःखसंतरणाथंत्यान्नाचि- 
केतोऽग्निस्तं वयं ज्ञातुं चेतुं च शकेमदि शव्युवन्तः । किंच यच्चाभयं भयशून्यं 
संसारपारं तितीषंतां तदु मिच्छता ब्रह्यविदां यत्परमाश्रयमन्तरमात्माख्यं नद्य 
~~~ 


परम प्रयं-हदयाकाशमे प्रविष्ट है । वे दोनों संसारी प्रौर भ्रसंसारिरूप हौनेके कारणं 
छाया श्रौर घामके समान परस्पर विलक्षण है, देस ब्रह्म लोग कहते हु, केवल भ्रकर्मी 
हौ एेसा नहीं कहते किन्तु जो त्रिणाचिकता-तीनवार नाचिकेत श्रग्निका चयन करनेवाले 
तथा जो पञ्चानिनक्री उपासना करनेवाले गृहस्थ भी एेसा कहते ह ॥ १ ॥ 


दुःखको पार करनेका साधन होनेसे जो नाचिकेत श्रग्नि यजमान-कियोक्े लिए 
सैतुके समान होनेके कारण सेतु है । उसे हम जानने व चयन करने समर्थं हों । वथा 
जो ध्रमय-मय रदित है श्रौर संसारके पार जानेकी इच्छाव बरह्मवेत्ताभ्रोका परम 
भाश्चय भरविनाशी प्रात्मा-तामक ब्ह्यहै उसे भी हम जानने समर्थं हौ सक भर्थात्‌ 

सत्यानन्दीदीपिका 

फेस वाक्य प्रयोग होताहै, यह्‌ छचचिभ्यायदहै। इस प्रकार यहा भोक्ता जीवके 
सम्बन्धसे ईष्वरको भी भोक्ता कहा ममा है| श्रुतिभे सुतं" शब्द दुष्छत॑का भी 
उपलक्षण है ॥ १॥ 

जैसे नदौ, नालोदाय भ्रवरुद्ध मागं पार करनेभे तेतु गन्ताके लिए सहायक साधन 
ह, वैसे नाचिकेत रग्नि सव प्रकारके याश्ञिकोके लिए चेतुर्प है भरत्‌ सुभु्ुको परब्रह्म 
प्राततिके लिए शा्लविहित निष्काम यज्ञादि कर्म चित्त शुद्धद्राया बरह्यात्पैष्य ज्ञाने 


ष्ट कटोपनिपदू-शाङ्करमाष्य | [श्न १ 


तच ज्ञातु" शकेमहि शक्लुबन्तः । परापरे ब्रह्मणी कर्म॑बरह्मविदाश्रये वेदितव्ये 
[+ 3 भ्न क [क क [क + 
इति वाक्याथैः । एतयोरेव ह्युपन्यासः कृत ऋतं पिबन्ताविति ॥ २॥ 
तत्र य उपाधिष्तः संसारी विद्याविययोरधिक्तो मोत्तगमनाय संसारगम- 
नाय च तस्य तदुभयगमने साधनो स्थः कल्प्यते-- 
शारीरादिये सम्बद्ध रथादि स्पक 
ग्रात्मानर रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।॥३॥ 
41 


भात्मानं ( शरीसधिष्ठातारंजीवं }) रथिनं ( रथस्वामिनं } विद्धि (जानीहि) शरीरं 
(देहं) तु ( पुनः) स्थे ( रथस्थानीयम्‌ ) एवे ( हि) [ विद्धि | बुद्धि हरु सारथिं 
{ शरीरखूपरथचालकं } [ विद्धि ] मनः ( सङ्खस्पविकल्पसक्षणं ) च ( भरपि ) भ्रह्‌ 
( श्रश्वसंयमनर्यु ) [ विदि ] ॥ ३॥ 

शरीराध्यक्ष प्रास्माको रथी-रथ स्वामी जान, शरीरको रथ, बृद्धिको सारथि प्रौर 
मतकरो प्रग्रह-लगाम जान ॥ ३॥ 


तत्र तमात्मानसतपं संसारिणं रथिनं रथस्वामिनं विद्धि. जानीहि । शरीरं 
य (0 


रथमेव तु रथबद्भहयस्थानीयेरिन्द्रियेयछष्यमाणव्वाच्छ रीरस्य । बुद्धि तु अध्य- 
वसायलन्षणां सारथिं विद्धि बुद्धिनेतरप्रधानव्वाच्छरीरस्य सारथिनेत्तप्रधान इव 


कमवितुका भराश्नय प्रपर ब्रह्य भौर ब्रह्यवितक्ा श्राश्रय पर्रह्यये दोनों ही ज्ञातव्य ह 
यह्‌ वाक्यार्थं है । ऋतं पिवस्दौः इस मन्त्रम इन दोनों ( परापर ब्रह्य ) का ही उल्लेख 
कियागयादहै।२॥ 

उन दोनोमे जो उपाधि परिच्छित्न संसारी-जीव मोक्ष एवं संसारके प्रति गमन 
करनेके लिए विद्या भ्रौर प्रविद्म भधिक्कृत है । उसके लिए उन दोनोके प्रति गमनके 
साधनभूत रश्कौ कल्पता की जाती है-- 

पूर्वोक्त उन दोनोम उस श्रात्माको-कर्मंफल भोक्ता संसारीको रथी-रथस्वामी जान, 
प्मीर शरीरको तो रथ ही सम, क्योकि शरीररथमें बुते हए श्रव स्थानीय इदियोसे 
खीचा जाता है। निश्चयात्मकं बृद्धिको सारथि जान, क्योकि सारथि नेतृत्व प्रषान 
रथक्रे समान यह्‌ शरीर भी बुद्धिनेतृस्व प्रधान है । देहगत सभी कायं प्रायः बुदिदही 

_ सत्यानन्दीदीपिका 

संपादनमे सहायक साधत है । नाद्यणा विविद्िषस्ति यज्ञेन" ( बृ ह० ४-४-२२ ) एेसी 
शु्ति मीहै।॥२॥ 


9 । । । 
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रथः। सवं हि देहगतं काय बुद्धिक्तंज्यमेव प्रायेण । सनः संकल्पविकल्पा- 
दिलक्तणं म्र्रहं रशनां _ विद्धि । मनसा हि प्रगृहीतानि शरोच्चानि करणानि 
, प्रबतेन्ते रशनयेवा्ाः ।। ३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहूविषयारस्तेषु गोचरान्‌ । 
प्रातमेन्दियमानोयुक्तं भोव्तेत्याहूरमनीष्िणिः ॥ ४ ॥ 

मनीषिणः ( विवेकिनः ) इन्विपाखि ह्याच ( भ्रश्वात्‌ }) भ्राहुः ( कथयन्ति } 
विषथानु ( शब्दादीन्‌ ) ( इद्धियेषु ) मार्गान्‌ ( विषयश्ुतान्‌ ) [ पराहुः ] पासेन्धिय- 
मनोधुक्तं ( गरीरेन्दिपमनोभिः सहितम्‌ ) श्रास्मानं ( भोक्तारं संस्ारिण॒म्‌ ) मोक्ता 
इति श्राहुः ।॥ ४॥ 

भिवेकौ पुरुष इनधियोको श्रश्व, तथा प्रवहते कत्पित इस्दिथोके गोचर विषयोको 
भागं श्रौर शरीर इन्द्रिय एवं मन युक्त श्रादाको भोक्ता कहृते ह ॥ ४ ॥ धि 
इन्द्रियाणि चज्खरादीनि हयानाहू रथकल्पनाकुशलाः शरीरर्थाकर्पणसा- 
न्यात्‌ । तेष्येवेन्द्रयेषु यत्वेन परिकल्पितेषु गोचरान्मागानरूपादीन्विपया- 
चिद्धि । चरालेन्दरियमनोयुक्तंशरीरेन्द्ियमनोभिः सहितं संयुक्तमास्मानं भोक्तेति 
परतंव्य हैँ । सङ्कलपवि कल्पादिरूप मनको प्रग्रह-लगाम सम्‌, क्योकि जैसे श्रश्व लगामसे 
नियन्नित हो चलतेहै, वैसे ही धोत्र श्रादि इन्धिर्या मनसे वियन्तित हो प्रपने श्रपने 
विषयमे प्रवृत्त होती ह ।। ३ ॥ 

रथकी कल्पना करमेभे कुशल पुरुष शरीररूपी रथके खोवतेमे साहश्य हौनेसे चक्षु 
प्रादि इन्दिथोको भश्च कहते ह । रूपादि निष्योको अरश्वरूपसे परिकल्पित उन इद्दियोके 
गोचर-विचरण पथ जानो । मनीषिगण चीर, इन्रिप श्रौर मन सहित-युक्त भ्रात्माको 
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भाष्यमें संसारी पद ईश्वरकी ग्यावृक्तिके बिए है भरर सक्त गीवकी व्थाचृत्तिके लिए 
नियादि' कहा गया है । वि्यामे प्रधिक्ृत जीव मोक्ष श्रौर भ्रविच्यामें श्रधिकृत जीव संसार 
गमनके लिए है, एेसा विभागहै। 

शरीररूपी रथतादास्यानिमानी नीब रथी कहलाता है । जंघे स्थे सारथिका 
वृत है वैसे शरीरमें वृद्धिका नेतृत्व है, क्योकि देहगत गमनागमन भादि रूप सम व्या- 
परर प्रायः बुद््राय हौ संपादित होते है । भअन्तःकरशक्षी निश्वयात्मक कृत्ति बुद्धि है । 
दमेव करिष्ये" ह वृत्ति स्त्य भ्रौर स्थाणुर्वा पुरुषोवा" इत्यादि संणयात्मक चरत्ति 
विकत्प है । बुद्िद्रारा निवत धिये जानेपर मनसे इन्ियोकी प्रवृत्ति होती है, प्रत 
मन तगामसदृश है । जसे भर्व स्थका संचालन होता है, ठीक वते ही इन्धियोँद्यारा 
पयीरका संचालन होता है । इस साद्यते इन्दियोको भरष्व कहा गयाहै।॥३। 


च्युपाधिक्रतमेव तस्य मोक्तस्वम्‌ । तथा च श्रत्यन्तरं केवलस्या, 
दृशंयति-्यायतीव क्ेलायतीवः ( ब्रह० ४।३।७ ) इत्यादि 1 एवं 
वद्त्यमाणर्थकल्पनया वैष्णवस्य प्रदस्यास्मतया प्रतिपत्तिरुपपद्यं 
स्वभावानतिक्रमात्‌ ।॥ ४ ॥ 
धविवेकीकी सिवता 
यस्त्व विज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवेश्यानि दृष्टाश्च इव सारथेः । ५ 
यस्तु ( पुनः ) श्रगुक्तेन ( श्रसमादितेन ) मनसा ( चित्तेन ) | 
सदा भविज्ञानवान्‌ ( प्रवृत्तिनिवृक्तिविषये विवेकहीनः } [ भवति ] सारथे 
तस्य इन्द्रियाणि श्रवद्याति { उन्मागंगामीनि ) [ भवन्ति ] ॥ ५॥ 
किन्तु जो बुद्धिरूपसारथि भ्रसेयत्त चित्तंयुक्त हो प्रवृत्तिश्रौर नि 
विवेकहीन होता है उसकी इद्धरिय सारथीके दष्ट श्रश्वोको भाति उस 
रहती है । ५॥ 
तत्रैधं सति यस्तु बुद्ध-याख्यः सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽविवेः 
निवृत्तौ च भवति यथेतरो स्थचयौयामयुक्तेनप्रगृ हीतेनासमाहितेनः 





1 जाया थ द ५ कमल 011 


"यह भोक्ता संसारी है एसा कहते ह । केवल निरुपाधिक श्रस्मात्तौ भं 
उसका भोक्तृत्व तो वुद्धि भ्रादि उपाधि निमित्तक है। इसी प्रकार ध्याति 
सा, चेष्ठा करता हृभा-सा' इत्यादि भ्रस्य श्रुति केवल श्रास्माका श्रभोर्वतु्व 
हे, पेमा होनेपर-श्नौपाधिक भोक्तृत्व होनेपर ही वक्ष्यमाण स्थकत्पना 
पदकी श्रालसमावसे प्राप्षि बन सकती है, भन्यथा नहीं, क्योकि स्वसाव 
नहीं सकता ॥ ४ ॥ 

किन्तु ठेसा होनैपर ( प्रास्मामें भ्रसंसारित भ्रस्वामाविकं हौनैपर }) \ 
सारथि श्रविक्ञानतानु-प्रकुएल स्थसंचालनभे चनिपृणा श्रय सारथिके समा 
्रश्वोको 1 प्रवृत्ति-निचृत्तिपरे विवेक रदित है \ जो सर्वदा प्रग्रहू-लगाम स्थाः 

सत्यानन्दीदीपिका 

भ्रभििके उष्टत्वादिके समान प्रात्माके स्वाभाविक रंसारित्वादि 1 
सक्ते त्तो उनकी निवृत्तिके विना स्वाभाविक भरषरसारित्व शभरपरिच्छिनत्व 
मी उस श्रासाको प्राप्त नहीं हयौ सकता, श्रत: भ्रात्मामें सं्तारित्व श्रादि 


५ ------~ 


¶ सदा युक्तो भवति तस्यङुशलस्य बुद्धिसाययेरिन्द्रियाण्यश्वस्थानीया- 

'यशक्यनिवारणानि दुष्टाश्वा अदान्ताश्वा इवेतरसास्थेभवन्ति ॥५॥ 
विवेकीकी स्वाधीनता 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाणि बर्थानि सदश्वा ईव सारथे ॥ ६ ॥ 

¡ सदा युक्त न ( समाहितेन ) मनसा विज्ञानवान्‌ भवति, तस्य इन्दियाणि, 
श्वाः ( शिक्षिताश्वाः ) इव वश्यानि [ भवन्ति ] ॥ ६ ॥ 
| जो बुद्धिहूप सारथि-कुशल श्रौर सर्वदा समाहित वित्तसे युक्त होतादहै, 
शक्षित भ्रश्वोकी माति उसकी इृन्धि्यां वमे रहती ह ।। ६ ॥। 
पुनः पूर्वोक्तविपरीतः सारथिम॑वति विज्ञानवान्प्रगृहीतमनाः समादित- 
दा तस्यास्थनीयानीन्दरियाणि प्रवतंयितु' निवतंयितुं वा शक्यानि 
दान्ताः सदश्वा इवेतरसास्थेः ॥ ६ ॥ 
पू्वोक्तस्याविज्ञानवतो वुद्धिसारथेरिदं फलमाद-- 

ध्रविवेकीकी संसारप्रासि 
यस्त्वविज्ञानवन्मवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 

न स॒ तत्पदमाप्नोति स^सारं चाधिगच्छति ७ ॥ 

(पुनः) भ्रविज्ञानवान्‌ (विवेकहीनः) श्रमनस्कः ( प्रगृहीतमना; ) सद्य श्रशुचिः 
‡ तत्‌ (प्रसिद्धं वष्णवं} पदं न ्राप्नोति (प्राप्नोति) संसारम्‌ श्रधिगच्छति ७। 
-विक्षिघ्चित्तसे युक्त है, उप भ्रकरुशल बुद्धिरूपसाथिके धश्वस्यानीय इन्धि 
धके बेका्‌ दुष्ट भ्रशवोकी माति भ्रधीन नहीं होती भर्थात्‌ कुमार्गे हटायी नहं 
॥ ५॥ 
¦ जो (बुद्धिरूप सारथि) पूर्वोक्त सारथिसे विपरीत विज्ञानवान्‌ कुशल प्रगृहीत 
रथात्‌ सदा समाहित चित्तवाला होता है उसकी भश्वस्थानीय इद्धया कर्तव्य 


तम्यमे क्रमसे प्रवृत्त एवं निवृत्तिषौजा सक्ती ह जिस प्रकार सारथिके 
परश्च | ६ ॥ 


पर्वोक्तं भरविवेकहीन बुद्धिरूप सारथिवाले रथीके लिए भ्रति यह्‌ फल कहती है- 
सत्यानन्दीदीपिका 

7 श्रस्वय-व्यत्िरेकका "तत्र" भरादिसे उपसंहार करते ह । नियमन श्रौर ध्रनिय- 

पवहारमे भरकरेशल जिसे ब्रद्धिूप सारयिका मलषूपौ सगाम वले नटीं & 


किन्तु जो पूनः विवेकटीन श्रसंयतमना भ्रौर सदा श्रफविव रहनैवाला 
पदको प्राप्त नहीं कर सक्ता, प्र्युत जन्ममरणालक संसारको प्राप्त होता ६ 
यस््वविज्ञानवान्भवति, च्रमनस्कोऽरग हीतमनस्कः स तत एवाश्‌ 
न स रथी तदपूर्वोक्तमन्ञरं यत्परं पदमाप्नीति तेन सारथिना । न के 
नि क (4 # , (५ ८ 
नाप्नोति ससार च जन्ममर्णलत्तएमधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
विवेकीकी परमपपदप्रात्नि 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायतते | 
यत्तु ( पूना ) विज्ञानवान्‌ समनस्क+ ( युक्तमानसः ) सदा शुचिः 
तत्पदं ( वेश्णवपद्‌ ) ्राप्नोति ( प्राप्नोति ) यस्मात्‌ (पदात्‌ ) भूयः न ज 
किन्तु जो सविवेक संयतचित्त श्रौर सदा पवित्र रहुनैवाला होता है, 
पदको प्राप्त होता है, जहत वह्‌ पनः उत्पतन नहीं होता । = ॥ 
यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्विज्ञानवत्सारध्युपेतो स्थी विद्रानिटं 
समनाः समनस्कः स तत एव सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति, यस्म 
दप्रच्युतः सन्भूयः पनन जायते क्ष॑सारे ॥ ८॥ 
किं तत्पदभित्याद-- 








जो पुन; विवेकहीन भसंयतमना श्रौर सदा भ्रपवित्रं रहनेवाला है, 
द्वारा वह जीवरूप रथी उस पूर्वोक्त प्रक्षर परम पदको प्राप्त नहीं होता । ? 
प्राप्त नहीं होता केवल इतना ही नहीं प्रत्युत जन्ममर्णात्मक संर 
होताः है। ७॥ । 

किन्तु जो द्वितीय रथी चिज्ञानसम्पन्त विद्धान्‌ सारथिस युक्त श्रौर सरं 
है प्रतः बह सदा ही पवित्र रहनेवाला है, वह तौ उस पदको प्राप्त करने 
प्राप्त पदसे च्युत होकर पुनः संसारमे जन्म नहीं लेता ॥ ५ ॥ 

वह पद क्या ह ? इसपर कहत ईै-- 

सत्यानन्दीदीपिका 
देस मन्ते परशु लक्षण भौर लक्षय कहा गया है । वह पुमुश्ु उस 


---~ न चै नदति नटी तवदि जीं व्मित्यि टप्फी स्न्विकलो न्म 


विज्ञानसारथिर्थस्तु मनःप्रग्रहुवान्नरः । 


सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्िष्णोः परमं पदम्‌ ।॥ & ॥ 
नरः विज्ञानसारथिः ({ विवेकसम्पन्नाबुद्धि्ारयिः यस्यसः ) मन म्रग्रहुवा 
व प्रग्रहः इद्धियाश्वसयमनरणज्जु पस्य, सः } सः अध्वनः ( संप्तारातेः ) पारः 
नं ) विष्णोः ( व्यापकस्य ब्रह्मणः ) तत्‌ ( प्रसिद्ध) परमं पदं (स्थाः 
) श्राप्नोति ( प्राप्नोति ) ॥ & ॥ 
मनुष्य विवेक सम्पन्न बुद्धरूप सारथिवाला भौर इन्धियख्प भर्वोको संय 
मनरूपी लगामवाला है, वह्‌ संसास्यत्िके पार-पयवसनात्मक-समासि विष्टः 
कोप्रप्िकरताहै।॥&€॥ 
्ञानसारथिर्यस्तु यो विवेकबुद्धिसारधिः पूर्वोक्तो मनः प्रमहवान्त्रगृहीत 
माहितवित्तः सञ्शुचिनरो विद्वान्सोऽध्वनः संसारगतेः पारं परमः 
तन्यमिव्येतदाप्नोति युच्यते स्व॑संसारबन्धनैः तद्िष्णोः व्यापनशीलस्ू 
परमात्मनो बाुदेषाख्यास्य परमं प्रकृष्टं पदं स्थानं सदत्त्वमित्येत्यद्‌ः 
ति विद्धान्‌ ॥ € ॥ 
पृना यत्पदं गन्तव्यं तस्येन्द्रियाणि स्थूलान्यारभ्य सुक्तमतारतम्यक्रमेर 
पतयाऽधिगमः कततैन्य इव्येवमथंभिदमारम्यते-- 


पूर्वोक्त विदान्‌ पुरुष बितेक सम्पन्न बुद्धिरूप सारथिस युक्त, मन भ्ग्रहवात- 
-न-सभाहितवित्त होने पविते दै वह विदान्‌ संसारगतिके परर पार जो 
पतम्य-ज्ञातग्य है उक्त परमात्माको प्राक्त कर लेता है भर्थात्‌ स्व॑संस्ार बन्धनीसे 
7ता है । उस विष्यु-व्यापनशील सवंन्यापक ब्रह्यप बासुदेव संन्नक पर- 
जो परम-उक्ृष्ट पद-स्थान-स्वरूप है उसे बह विद्धान्‌ प्राप्त कर केता है ॥६॥ 
जो गस्तम्य-प्रासन्य-ज्ञातन्य परम पदे है, स्थुल इन्धियोते भ्रारस्भकर सूक्ष्म 
मघे प्रघ्यगात्मरूपसे उसका ज्ञात प्राक्त करना चाहिए, इसलिपए उसी श्र्धका 
क्या जाता है- 
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यति भूतानि स्वस्मि्निति यासुः स चासौ देवए्व दीग्यत दति स्वप्रकाश 
इसये 'तत्‌” पदका वाच्यार्थं कहा गयाहै श्रीर “परमम्‌ इसत सक्यार्थं 
है| "विष्णोः परमे पद्म्‌ ( उक्क्षनदयस्वरूप ) यौ िषयमि१ गजर ग 


इन्द्ियादिका तास्तस्य 
दद्दियेभ्यः परा ह्यर्था श्रर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिङुद्धेरात्मा महान्परः ।॥। ! 
इन्द्रियेभ्यः भ्र्थाः ( विषयाः ) पराः ( सृध्माःउष्टाः ) भरथेम 
विषयेभ्य; } च ( श्रपि } मनः ( संकल्पविकल्पात्मक } परं ( सूक्ष्मं ) 
परा, बुद्धेः महाबु भात्मा परः ( सृक्ष्मः-उक्ृष्ट ) । १० ॥ 
इन्दरियोकी भ्रेक्षा उनके विषय श्वे है, विषथोसे मन श्वे, मनसे ¦ 
` क्नौर बुद्धिसे भी महान्‌ भ्रा्मा-महृतच्व उच्ृष्ट है । १०॥ 
स्थूलानि तावदिन्दरियाणि तानि पेरथयत्मग्रकाशनायारब्धानि 
येभ्यः स्वकार्येभ्यस्ते प ह्याथाः सद्मा महान्तश्च प्रव्यगात्मभूताः 
प्य्थंभ्यश्च परं सूच््मतरं महसत्यगाव्मभूतं च मनः । मनःशाब्द्‌ 
्पारम्भकं मूतसुच्मं संकल्पविकल्पाययारम्भकस्वात्‌ । मनसोऽपि 





इद्र स्थूल ह, वे जिन शब्द स्पर्शादि तन्मावाभ्रों दाय भ 
प्रकाशित करमेके लिए उत्पन्न की गह वे विषय श्रपते कायंभत इद्धि 
महानु एवं प्रत्यगाप्मभूत ह । उन विषमोपे भी परसू महान्‌ एवं प्र 
है। जो कि मनका भारम्मक भुत सूष्षम मन शब्दवाच्य है, मनसे परस्‌ 
प्रस्यगास्मभूत बुद्धि है भर्थात्‌ भष्यवसायादिका श्रौरम्मक भूतसूक्ष्म वु 
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, शब्दादि भरथो मनके धारम्भक भूत-सूक्षम-पर है, उनसे बुद्धिके धा 
पर है, यह्‌ कथन युक्त तषी है, क्योकि कार्यंकौ धपेक्षा उपादानकारण 
व्यापक भौर भनपायिस्वस्प प्रसिद्ध है जैसे घटादिके प्रति मृत्तिकादि, 
भृतोके परस्पर कायकारण भाव्म कोई प्रमा नहींहै। यद्यपि यह्‌ 

तथापि विषयैन्दरियव्यवहार सनके भधीनदहै एसा देखनेमे भाता, 
व्यापकता कल्पित फी गई है । कोई मलको परमार्थतः प्रात्मा सान्ते 
निचुत्तिके लिए भाष्यमें (सनः णम्दवाच्यम्‌' श्रादि कहा गया है । 'भन्नमयं 
( छा० ६।७।६ } इत्यादि घ्र ति मनको भौतिक कहती है, भरतः मौ 
„ भ्रास्मा नहीं हो सकता है । संकल्पादिरूप मन अरध्यवसायात्मक बुद्धि र 
कीन सुद्धि मनसे पर है । 'ुद्धश्वासा' इस विन्ञानवादी मतक श्रपनयन करे 


५९ 
त प्रत्यगस्मिभूता च बुद्धिः, बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसायादछारम्भकं भूत- 
प। बुद्धेसस्मा सकप्राणिबुद्धीनां प्रस्यगाखभूतत्वादास्मा महान्सवमष््‌- 
। अव्यक्ताद्यसथमं जातं हैरस्यगभं ततत्वं बोधाबोधातस्मकं महानात्मा 
पर इत्युच्यते ॥ १०॥ 

महतः परमव्यक्तमब्यक्तात्पुर्षः परः । ह, 

पुरुषान्न परं किचचित्साकाष्ठा सा परा गतिः ॥११॥ 
दतः भरव्यक्तम्‌ ( भ्रव्याढृतं } परम्‌, अव्यक्तात्‌ भव्याह्ृवाव्‌ ) पुरषः (सवपिक्षया) 
षात्‌ ( परमात्मनः } परं किञ्चित्‌ न ( श्रस्ति) स्रा काष्ठ (प्रवधिः) सो 
त; ॥ ११॥ 
हत्तत्वसे भ्रव्यक्त-भव्याङृत मूलप्रकृति पर है श्रौर्‌ प्रव्यक्तसे भी पुरुष परहै, 
पर प्रम्य कृ नहीं है, वही सृकष्मत्वकी पराकाष्ठा-भवयि है वही उक्षति है 1 ११ 
हतोऽपि परं सुद्घमतरं प्रत्यगारमभूतं सवमहत्तरं चान्यक्तं श्षकंस्य जगतो 
तमव्यकरतनामरूपस्तत्त्वं सवेकायकास्णशक्तिसमाहाररूपमन्यक्ताव्या- 
शादिनासवाच्यं परमास्मन्योतप्रोत्तमविन समाश्नितं बटकणिकायामिव 
(शक्तिः । तस्मादन्यक्तात्परः सूदंमतरः सवंकार्णएकारणत्वासत्यगास्म- 











से भी समस्त प्राणियोकी बुद्धिका प्रस्यगासभ्रूत होनैये रासा महानु है, 
वह॒ सपे महान्‌ है । श्रव्यक्तपे प्रथमोखन्न हिरण्यगर्भ॑तततव है। जो ( ज्ञानशक्ति 
याशक्तिसे सम्पन्न होनेके कार्ण ) बोषगोधात्मक वह्‌ महान्‌ धामा बुद्ध 
-सुक्ष्म श्रष्ठ है, एसा कहा जातादै।। १०॥ 

हेवसे पर सूषक्ष्मतर प्रत्यगासमभूत सनसे महाय प्रव्यक्त है, जो सारे जगतुके बीज 
याहत नामरूपका स्वरूप, सम्पण कायकारण शक्तिकां संवात प्रव्यक्त-प्रव्याकृत 
काशादि शब्द कवाच्य-निरिष् तथा वटथानभे श्राभिप्त वरवृक्षकी शक्तिके समान 
पमे श्रीनप्रोतभावसे श्राभित है। उस ग्रव्यक्तकी प्रपेक्षा स्वंकार्णोका कारणं 
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ह । भूतादिभे जो उत्तरोत्तर परत्वकौ भत्पता की गई है वह्‌ केवल परमपुषाथंकी 
[ दृ्छासे न क्रि उनम परत्व प्रचिपादनकी इच्छसे, क्योकि एसा करमैसे को 
। नहीं ह । १०॥ । 
ब्द भ्रौर प्र्थक्रा शक्तिरूप सम्बन्ध निलय है इसका निर्वाह करलेके लिए 


त्वाय सदांशच, अत एव पुरूषः सर्च॑पूरणात्‌ । ततोऽन्यस्य परस्य प्रर 
यनश्नाह-पुरुषान्न परं किंचिदिति । यस्मान्नास्ति पुरुषाचिन्मात्रचनास 
वस्वन्तरं तस्मास्सूदमलमह्वमप्रत्यगार्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठाप 
अच हीन्दरियेभ्य आरभ्य सुद्धमतलादिपरिसमाधिः । अतण्वचग 
गतिमतां संसारिणं पस प्रकृष्टा गतिः; ध्यदूगसा न निवतन्तेः (ग 
९५।६ ) इति स्मृतेः ।॥ ११॥ 

ननु गतिश्चेदागस्यापि भवितव्यम्‌ । कथं यस्मादूभूयो न ज 
सैष दोषः, सवस्य प्रत्यमात्मस्वादवगतिरेव गतिरिद्युपचयंते । प्रर्य 
द्शितभिन्द्रियमनोलुदधिपसत्वेन । यो हि गन्ता सोऽगतमप्रस्यमरपं ग 





तथा प्रत्यगात्मभूत होनिसे पुरुष पर-पूकष्मतर एवं महान्‌ है, श्रतएवे वहु 
हौनैसे पुरुष चब्द घाच्छ है। इसमे "पर" किसी श्र्य वस्तु प्रसङ्खकानि 
कहते ह--पुरषपे पर अन्य कुट नहीं है, कणि चिद्चनमापरं पुरषस ्रन्य ते 
नहीं है, भ्रतएव वही सुष्ष्म्व, पहत्व श्रौर प्रलगात्मत्वकी पद्यदाष्ा-नि 
है । इन्द्रियो श्ारस्मक्रर इस भ्रात्वामे ही वृक्षषल्वादिकी समाति होती है। 
सव्र गमन करनेवाले गतिशील संसारिधीकी परा-सच्ृष्टगति है, वयोकि 
{ जिसको प्राप्तकर-जानकर पुनः संसासावर्तम नहीं सौस्ते ) एेसी स्मृति भं 
गतिशब्दसे यथाघ्रुतार्थंका प्रहणकर शच्ा करते है-पदि वऽ्णवपदके 
है तो वहुनि श्रागमन मी होना चाहिए, तो पुनः "जिससे पुनः जन्म नहीं लेः 
कहा जातादहै? यह दोष नहीं है, क्योकि समक प्रस्यगास्मा है, भर्तः उस 
उपचारसे गति कहा जाता है । इन्धिय, भन श्रौर बुद्धिस परत्वरूपसे धाल्माका 
दिखलाया गथा है, जो गमनकर्ताहै वहु श्रपरेसे भिन्न श्रनात्मभरत्त ९ 
सत्यानन्दीदीपिका 
स्मिन्लतल्वरे गाग्यक्राण प्रोतश्च प्रोतश्च" ( वृह } भायां तु प्रहृत रि 
तु महेश्वरम्‌! { श्वे० ४1१०} {तत्र यह प्रव्यक्त दहीथा, श्रे गार्गी] 
पद वान्य भराकादा-परमात्सामें यह्‌ श्रोत प्रोत है । मायाको सबका कारण २ 
महेश्वरको मायाबौ-माया स्वामी जानो ) इत्यादि श्रुतिसे भ्व्यक्त प्रिद 
भ्रव्यक्तको सांख्याभिमत प्रधानसे 'परमात्मनि' श्रादि भाष्यस्े विलक्षण कह 
सां्याभिमत प्रधान जगतूका स्वतन्त्र कर्तृकारण है जन कि श्रव्यक्तमाया 
जगतुका कारण है । प्रव्यक्त रईश्वरकी शक्ति है पृथक्व नहीं है, क्योकि सर 


शाकः ~~ ^ भ 


पययेण । तथा च श्रतिः-वयनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः इत्याद्या । 
(सयात प्रत्यणात्वत्यं सवस्य 


प्रात्मा सूक्ष्मबुदिग्राह्य ह 
एष सर्वेषु भूतेषु गृहोत्मा न प्रकाशते । 
हश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूुक्ष्मददिभिः ।॥१२॥ 


भूतेषु ( ब्रह्यादिस्तम्बप्थ॑तेषु } गढः { निहितः ) एष श्रात्मा न प्रकाशिते 
ते विभाति ) सूकष्मदशिभिः भ्रग्रचथा सूक्ष्मया बुद्धया न हश्यते ॥ १२ ॥ 
तो गृढ यह भाता प्रकोशमान-प्रत्यक्न नहीं होता । यह तो सूष्ष्मदर्णी पुरषो 
` पैनी एवं सूक्ष्म बुद्धिस देखा जाता है-प्नतुभवे किया जाता है ॥ १६ ॥। 
रुषः सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तेषु मूतेषु गूढः संवरो दशंनश्रवणणादि- 
पायच्छ्नोऽत एवात्मा न प्रकाशत आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । दहो 
[रा दुरवगाह्या विचित्रा माया चेयं यदयं सर्व जन्तुः परस्माधततः 
्वोऽप्येवं बोध्यमानोऽहं परमात्मेति न गृह्णाव्यनास्मानं देहेन्द्रियादि- 
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¶ करता है इससे विपरीत नहीं । तथा श्रनघ्वगा० ( संसार मार्गन्े पार 
अवलि पुरुष मागं रहित होते है) इत्यादि श्रुति है। इसप्रकार भागेकी 
` सबका प्रत्यगात्मा है, दिखलातती दै--~ 

इष-प्रात्मा ब्रह्मादिसे लेकर स्तस्व पर्यन्त सब भरूतोमें गढ्-्ावृतत छिपा हषा 
दि कर्मंकरनेवाला तथा श्रविच्या-मायाप्ते भाच्छन्त-प्राच्छादित है, श्रततए्व 
पूप किसीको प्रकाशित-श्रनुभूत नहीं होता । श्रहो | यह माया भत्तिगम्भीर्‌ 
वें विचित्र है जिससे ये सभी संसारी जीव वस्तुतः परमार्थस्वरूपं दते भी 
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~-यदि परात्मा प्रद्यग्रूप है तो वहु सव्रको सर्वदा सर्वत्र प्राप्न है। एेषी स्थिति 
(निके लिए ज्ञानादि साधत व्यर्थं होगे ? समाधान~श्रविद्यासे देहादि श्रनात- 
सभावे प्रास्त जो प्रधिकारी है, कह विद्याह्ारा ्रनात्मभावको निचृत्तकर 
ग प्राप्त होता है, प्रतः ज्ञानादि साधन व्यथं नहीं है। 

गते" भात्मा किसीको प्रकाशित-भ्रनुम्‌त नहीं होवा, इससे यह्‌ सिद्ध होता 
पुष्प, वर्ध्यापृचादिके समान नहीं है ¶ रसा नही, क्योकि लिङ्खका दशंन 
से देलता ह, इसका ध्रवणा करता ह, यह्‌ कायं करता ह इत्यादि लिद्ध- 


संघा्तमास्मनो दृश्यमानमपि चटादिवदात्मसेनाहमग्ुष्य पुत्र इत्यनु 
गृह्णाति । नूनं परस्यैव मायया सोसुद्यमानः सर्वो लोको बम्भ्रमीपि 
स्मरणम नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः, ( गीता ५।२९ 
ननु विरुद्धमिदसुच्यते मस्वा धीरो न शोचति, ( कठ २।१।४) । 
( कटः १।३।१२ ) इत्ति च । सैतदेषम । श्रसंस्छृतबुद्ध रविज्ञेयस्व 
इत्यक्तम्‌ । रश्यते तु संस्कृतया अश्र यया श्म्रभिवायथा तया, एक। 
त्येतत्‌, सूद्मया सृक्त्मवस्तुनिरूपणपस्या, कैः ! सूदमदधिभिः 


य 





तयक 


[ श्ाह्ल श्रौर श्राचार्यद्ारा ] दस प्रकार षोघ कराये जानिपर भौ भै प्रम्‌ 
` ग्रहण नहीं करता प्र्युत देह, इद्छिथादि संघात घटादिके समान श्र 
ध्रन.त्माको किीकेन कृहनेपर भी भय इसक्ता पुत्र हः इस प्रकार भ्रात 
करता है । निश्चम परमात्माणी मायासे मोदित हृश्रा यह्‌ सासा जगत्‌ श्र 
है} तथा "नाहं प्रकाण० ( योगमाया भावत हुप्ा भँ सबक्तो प्रकाशिःं 
हौचा ) इस्यादि स्मृति भौ है । पूर्न्परस्तु 'ल्वा० ( उसे श्रनुभवः 
पुरुष शोक नहीं करता ) "न प्रकाएते०* ( प्रकारित नहीं होता } पहं षो 
जाता है ? सिर-पेसा नहीं है, प्रास्मा श्रसेस्छृतवुद्धि पुरषके लिए श्रवि 
भ्न प्रकाशते" एेसा कफहा गया है । वह तौ संस्छत-तीक्ष्ण किसी पैनीनौकः 
हो एेसी एकाभ्रता युक्तं एवं सूषष्मवस्तुके निरूपण-निरीक्षण परायण पीन्र 
भ्रनुभव किया जाता 1 कनके दाया ? सृक्ष्मदश्यों दवाय । 'इद्ियोके ' 
उनसे सूक्ष्म है" इत्यादि प्रकारसे सृक्ष्मताकौी परम्पराका दर्शंन-विचार ९ 
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होता कि परविद्या प्रतिबन्धक है, मायासे भ्रावृत्त है, इसके यह श्रपतने 
ब्रह्यरूपसे नहीं जानता भ्रौर श ब्रह्मस्वरूप हं" सा व्यवहार योग्य भी 
भ्रविद्या विद्यास निवत्यं रौर मिथ्यादहैतो भी देसी दुरवगाह एवं विचिः 
भ्रौर भ्राचायं द्वारा तत्त्वमसिः "पर एवे श्रात्मा नासि संसारी? (तु परस्मा 
नहींहै ) एेसा वार बार प्रतिल्ोधित कयि जानेपरभी धैब्रह्महः एेस 
प्रत्युत भरपने हष्यमान श्रनास्म-देहेच्ियादि संघातको स्वं देवदत्तस्य पृ 
शरस प्रकार प्रत्तिबोधिठ न होते भी म इसका पुत्रहु" एसा ग्रहण कर 
विषयमे "ताह प्रकाशः स्वस्य योगमाया समावृतः" ( गीता 9२४) 

वचन भी है | “इद्धियोसे लेकर श्रव्यक्त पर्यन्त जो सूक्षमश्व, महस्व. एषं 


गा कि क १. 
शिनस्तैः सुक्सदर्शिभिः परिडैरित्यितत्‌ ॥ ९२ ॥ 
लथचिन्तनं 

तेपत््युपायमाह-- 

यच्छेद्ठाङ्मनसी प्राज्ञस्तचच्छेऽ्ञान श्रात्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियन्खेत्तयच्छेच्छान्त प्रास्मनि |! १३॥ 
( विवेकी } वाक ( वाचं ) मनमि ( नियच्छेत्‌ ) तत्‌. (मनः) शाने (प्रकाश- 
7त्मनि ( बुद्धौ ) यच्छेत्‌ । ज्ञानं ( वुद्धिं ) महति भ्रादमनि ( महचत्वे ) 
न्‌ ( महत्तत्वे ) शान्ते ( विकारहिते } प्रालसनि (परमास्मनि) यच्छेत्‌ १ ६॥ 
# पृरष वाक्‌ इन्दियका मने उपसंहार करे, उसका प्रकाणध्वरूप वबुद्िमे 
द्धिको सहृततत्वष्प श्राप्मामे लीन फरे श्रौर महच्तच्वको शान्त भ्रात्मामें 
॥ १३॥ 

नियच्छेदुपसंहरेसयाज्ञो विवेकी, किम्‌ ९ वाग्बाचम्‌ । बागत्रोपल्तणाथों 
न्रयाणाम्‌ । क १ सनसी । सनसीतिच्छान्दसं देष्यम्‌ । तच्च मनी 
१ प्रकाशस्वरूप बुद्धावास्मनि । बुद्धिं मनश्रादिकरणान्याप्नोती 
त्यक्‌ तेषाम्‌ । ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति प्रथमजे नियच्छेत्‌ । प्रथम- 
स्पुको देखनेका स्वभावहौ ग्याहवै सक्मदर्शी ह उन सूष्ष्मदर्शौ पण्डितो 
जाता है यह प्र्थंहै।। १२॥ 
सकी प्राप्तिका उपाय कहते है प्रथत भ्रात्मप्राप्तिका साधन कहते &--~ 
पुरुष "यच्छेत्‌" प्र्थात्‌ नियुक्तं करे-उपसंहार केरे, किसका ? वाक्‌-वाखीका 
सव इ शियोका उपलक्षणा्थक दै, कर्हा उपसंहार करे ? मने मनसी" पदमे 
{स हस्व हकारके स्थानम 'ई-सी' दीघं प्रयोग वैदिक है, उक्ष मनको कषान 
ङ्प बुद्धि-श्रात्माभे नियुक्त करे, बुद्धिदही मन रादि करणोको व्याप्त करती 
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ोता दै तब "त्वमसि" रादि महावाक्थोद्याय प्रहु ब्रह्यास्मि' एसी बुद्धि- 
न होती दहै भ्रौर उसमे भ्रभिगयक्त ब्रह्मभाव स्वतः भ्रपरोक्षरूपसे व्यवहित 
१२॥ 
"वाचम्‌" यहं वाक्‌ वैदिक प्रयोग है । विवेकी पुरुषको श्रपने इन्द्रिय सभरुदायको 
करने लिए सर्वं प्रथम वाणीका निग्रह करना चारिण । वागिति पतत 





जवत्छच्छंछमावकमात्मना वज्ञानसापादयादत्यथः ! त च महाः 
यच्छच्छान्ते सवविशेषपरत्यस्तमितशूपेऽमिक्रिये सबौन्तरे सर्वः 
साक्षिणि मुख्य भात्मनि ॥ १३॥ 

एवं पुरुष आत्मनि सवं प्रविलाप्य नामरूपकर्मत्रयं यन्मिथ्य 
स्मितं च्ियाकास्कफललक्तणं स्वात्मयाथारम्यज्ञानेन मरीच्युदकरज्जं 
मलानीव मरीचिरज्ज्ुगगनस्वरूपदशनेनेव खस्थः प्रशान्तात्मा छतकृ 
यतोऽतस्तदशनाथम्‌- 

उदृचोधन 

+ उक्षित जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
# क्षुरस्य धारा निरिता दुरत्यया दर्म पथस्तत्कवयो वरदा 


[ हे पर्न: ! ] उत्तिष्ठत ( भ्रासन्ञानोन्पुलाः भवतत ) जाग्रत (मोहनि, 
दरात्‌ ( शेष्ठान्‌ प्राचार्यान्‌ } प्राप्य ( समीपं गत्वा } निबोधत ( नितरां 
निशिता ( ती्ष्णोकृता } दुरत्यया ( दुखेन भरतिक्रमितुं शक्या ) क्षुरस्य ( के 
साधनस्य }) षारा (श्रग्रभागमिव } दुगं ( दुभवेन गम्तुं शक्यं ) तत्‌ (तं) पथ' 
कवयः ({ विद्रासि! ) वदन्ति ।॥ १४॥ 


मकपा णा ययय म 


है इसलिए वहु उनका भ्रात्मा-्रत्यकस्वह्प है । उस ज्ञानरूप नुद्धिको प्रभमोः 
प्रास्मामे लय करे भ्र्थात्‌ प्रथम उत्पन्न महृत्तत्वफे समान आत्माका स्व 
विज्ञात प्राप्त करे एेसा प्रथं है । शौर उस महान्‌ श्रादमाको सव विश्ेषोसे रहि 
स्वान्तरं तथा बुदधिके सर्वप्रतययोके साक्षी शान्त मस्य प्रासा नियुक्त करे ॥ 

मृगतृष्णा, रनु श्रौर श्राकाशके स्वरूपज्ञानसे मृगजल, रजुसपं श्रौर 
मालिन्धेका बाधकर जसे बाह्याभ्यन्तरेन्दियव्यापार रहित हो पुरुष स्वस्थ व 
जातादै, वैते ही मिथ्याज्ञाने संपादित जो यह्‌ स्वं परपञ्च-नाम, सूप ए 
तीनोको, जो क्रिया, कारक प्रौर फलक्प है, स्वात्माके यथाथ ज्ञानद्वारा पर 
छीनकर विवेकी स्वस्थ प्रशान्तचित्त एवं छृतदृत्य हो जाता है, क्योकि एस! 
उभ्षका साक्नषाक्तार केरतेके लिए-- 
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“मिलता शौर मनको भी प्रत्य शब्दके सोचतेका भ्रवसर कम मिलता है, इ 


भौ संयमहो जाता है मनको वुद्धि लय श्र्थात्‌ वुद्धिमात्र होनेसे मनका 
जातादै. व्यि बद्वा सपि वदि प्रानस्य व मोन्य तत म => 


त शभ्रद्व य ¡ ७८) | श्रज्चानानद्राच | जामा रार्‌ श्र प्राचां समीप 
ज्ञान प्राप्त करो, जैसे चुरेकी षार तीक्षण ब दस्तर होती ह, तत्वज्ञानौ सोग उस्न 
¦ वैसा ही कहते ६ ।। १४॥ । 
पनायविाप्र्युप्रा उत्तिष्ठत हे जन्तव आत्मन्ञानायिञुखां भवत, जाप्रता- 
प्राया घोररूपायाः सवौनथेवीजभूतायाः क्षयं कुरुत । कथम्‌ ९ प्राप्यो- 
वरान्‌ प्रक्रष्टानाचार्यस्तद्विदस्वदुपदिष्टं सवोन्तरमात्मानमहमस्मीति 
तावगच्छत । न द्ुपेद्लितन्यमिति श्रुतिरजुकम्पयाद्‌ साद्वत्‌ । यति- 
(द्धिविपयत्वाञ्जञेयस्य । किमिव सृष्तमवद्धिरिव्युच्यते; हरस्य धाराप्र" 
7 तीच्णीषृता दुरत्यया दुश्खेनाव्ययो यस्था सा दुरत्यया । यथासा 
¡ दुगंमनीया तथा दुर्म दुःसम्पा्यमिव्येतत्पथः पन्थानं तत्त्वज्ञानलक्षणं 
कवयो मेधाविनो बदन्ति । ज्ञेयस्यातिसुद्मत्वात्तद्धिषयस्य ज्ञानमागंस्य 
गा्यत्वं वदन्तीत्यभिभ्रायः ।। १४।। 
स्कथमतिसूदमसवं ज्ेयस्येत्युच्यते, स्थूला तावदियं मेदिनी शब्दस्पशं- 
-गन्धोपचिता सर्व॑न्दरियविषयमूता तथा शरीरम्‌ । तवैकैकरुणापकर्षैण 


नादि श्रविदयासे सोये हुए जीवो । उलो, भ्रास्मज्ञानके भिगत होश्री तथा घौर- 
तान निद्रासे जागो वह सम्पूणं श्रनर्थाकी बीजभूत है, उसका क्षय करो । किस 
? श्रेष्ठ-उछष्ट श्रात्मज्ञानीःश्राचायकि पास जाकर । उनके दासय उपदिष्ट सर्वान्तर 
गे वै यहु ह दत्ता जानो । उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए एसा माताके 
अनुकम्पा कर घ.ति कहती है, क्योकि वह्‌ ज्ञेपदारथं भ्रतिसृकष्म बुद्धिका विषय 
सुक्ष्म बुद्धि कैसी है ? इपर करते है---निशिता-तीक्ष्ण को हुई दुरेकी धार 
¡ जपे दुरव्य होती है-लिसे कटिनतासे परार कियाजा सके वह्‌ दुरत्मयदहै। 
द्‌ पैरो दर्गमनीय ह वैसे ही पह तलज्ञानषटपमागं अत्यन्त दृगंम-दुष््राप्य है, 
वि-मेधावी पुरुष कहते ह । प्रभिप्राय यहु है कि ज्ञेय भरत्यन्त सुक्ष्म है श्रत, तदहि- 
ति मार्गको भी दुष््राप्य कंहूते ह ।। १४ ॥ 
३ श्नेय प्रतिमूक्षषम कंसेहि ? इसपर कहते ह-शब्द, प्पर्श, खूप, रकष एवे गर्ध 
वैच विषयों ) से वृद्धिको प्राप्त हद तथा सते इद्धियोक्ो विषथभुत यह पृथिवी 
रेता यह्‌ शरीर भीहै। उन गन्धद्धि गृणोमेषे एक एक गुणका श्रपकषं ( कम} 
सत्यानन्दीदीपिका 


स्पपूल्युनराब्याधिदुःवदोषानुणंनम्‌ ( गी० १३।८) दस प्रकार विषदोष 
ह्रद्णतयये पन श्माद्धि यथी सद्वि कताम व्या सतित सिज न 


॥) कावा 11 111 
शमिति से गन्धादयः सवे एव स्थृह्णसयाष्धिकायः शब्दान्ता यत्र न 
` तस्य सुक्ष्मत्यादिनिरविशयस्वं बक्तन्यमिद्येतदशंयति श्रतिः 
निर्विरोष श्रात्मल्त्नालसे भ्रमृतवप्रासि 
प्रहाव्दमस्पक्षंमरूपमनव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यह 
श्रना्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृव्युगुखाल्प्रम्‌ 
यत्‌ ( श्रह्य ) धणन्दं { राब्दगुणहीनम्‌ ) भ्रस्पकषं ( स्पशंगुणरदित्तम्‌ ) १ 
गुखरहितम्‌ ) शरन्ययं { निधिकारं }) तथा शस्सं ( रसगुणरहितं ) नित्यः 
नाशरहितम्‌ ) अगन्धवत्‌ { गन्धमुशारहितं { भवतति | भ्रना्यनन्तं ( प्राः 
महतः परं ( बृद्धितखात्‌ विलक्षणं } धुवं ( शाश्वतं ) तम्‌ ( भ्रात्मानं 
( श्रवगम्य ) मदयत्‌ ({ कामादिवन्धावु ) सुच्यते ( ग्क्तो भवति ) ।} 
जो श्य, स्वं एवं षूपरहिद प्रष्यय तथा र्हीत, निस्य श्रौर गन्ध 
जो भ्रनादि, धनेन्त, महृत्तत्वसे वियक्षण भौर ध्नुव-तिश्चल है उस प्रात्मतर 
पुरुष मृष्यु भुलसे सक्त हो जाता दहै ।। १२५॥ 
शब्दमरस्पशमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत, एत 
नरह्मान्ययम्‌ यद्धि शब्दादिसत्तदुव्येतीदं शष्दादिमस्वादव्ययं न व्ये 
अत एदं च नित्यम्‌ । यद्धि. व्येति तदनित्यमिदं तु न व्येत्यतो निरं 
नित्यमनाश्यविद्यमान आदिः कारणमस्य तदिदमनादि । यद्ध्या? 


होनेसे श्राकाश्च पर्यन्त जलादि चार भूतोभे सूक्ष्मच्छ, महत्व, विशुद्धत्व एवं 
का तारतम्य देखा गथा है शव्दपर्यन्त वे गन्धादि समो स्थूल होनेसे विकर! 
जिसमे ये एन्द पर्यन्त गन्धादि विकार तदी ह उसके सूक्ष्मत्वं भ्रादिकी रि 
विषयमे कणा कहा जायं ? यही बातत भ्रागेफी श्रुति दिखलाती है- 





भो शब्द रहित, स्पशं रहित, सूपरहितत, भ्रव्यय तथा रसरहित, निः 

श्हित है पेसी लिखी च्यास्णाकी जाती दै वह्‌ ब्रह्य श्रव्यय-प्रविनाशी है, 

पदार्थं शब्दादि युक्त होता है उसका व्थय-क्षमर होवा है किन्तुं यहु ब्रह्मश 

न होनेके कारणा श्रव्यय ह ) दसक्ता व्यय.क्षय नहीं होत ६ सलिये पहु निस्य 
सत्यानन्दीवीपिका 

सूक्ष्मत्वं तारतस्यकफौ विश्वान्तिका स्थान हीनेसे ज्ञेय श्रह्म भतिसूक्ष्म है, 

“उच्यते" से कहते हँ । जितने जिने गखोका प्रकचय ( न्थनता ) होता 


१ कष प १ 11 1 । २५ ९ पनास दृक्छायचक 
नित्यं. न तस्य कारणमस्ति यस्मिन्प्रलीयेत । तथानन्तमिद्यमानोऽन्तः 
स्य तदनन्तम्‌ । यथा कदल्यादेः फलादिकार्योत्पादनेनाप्यनित्यस्वं दष्टं न 
थाप्यन्तवत्त्वं ब्रह्मणः; अतोऽपि नित्यम्‌ । महती महन्तत््वाद्‌ वुद्ध.याख्याः 
विलक्षणं नित्यविज्ञप्रिस्वरूपत्वात्सक्साकति हि सषंभूतात्मत्वाद्‌ ब्रह्म । 
हे "एष सवेषु मूतेषुः (कठ १।३।१२ ) इत्यादि । ध्रवं च कूटस्थं नित्यं न 
पादिवदापेकिकं नित्यम्‌ । तदेवंभूतं बह्मात्मानं निचास्यावगम्य तमा- 
म्रस्युमुखान्स्रत्युगोचरादविद्याकामकम॑लक्ञणाल्यसुच्यते विमुच्यते । १५ ॥ 
स्तुतविज्ञानस्तुत्यथमा श्रतिः 
प्रस्तुत विज्ञानकी महिमा 
नचिकेतमुपाख्यानं मृल्युप्रोक्तर सनातनम्‌ 1 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥ 


पका व्यय होता है वह भ्रनित्य होता है, इसका व्यय नहीं होता प्रतएव नित्य 
इसे भीनतित्यदहै, क्योकि भ्रनादि है। इसका श्रादि-कारया विद्यमान नहीं ह 
ह भ्रनादिद्रै, क्योकि जो पदाथं प्रादिसान्‌ है वह काथंरूपं होनेसे ्रतित्य होता 
श्रपने कारणने लौन हो जातादहै जसे पृथिवी आदि, किन्तु यह भ्रा्तात्तो 
कार्ण होते अकार्य है श्रीर्‌ भ्रकायं होनेसे निचय है, इसका कोई कारणा तहीं 
लीनदहो। । 
: श्राखा भ्नन्त भौ है, जिसका प्रन्तः-कार्थं विद्यमानन हौ कह भनन्त ह, 
कार्यं उत्पन्न करनेसे भी कदली श्रादि जके भ्रनित्य देवे प्ये वैसे ब्रह 
व नहीं है, इसलिए भौ वह नित्य है, नित्यविज्ञपति स्वरूप हौनेके कारण बुदि- 
नहुततत्वखे पर-विलक्षण दै, क्योकि ब्रह्य सम्पूर्णं भूतोका भ्रन्तसत्मा होनेके कार्ण 
साक्षी है । यह्‌ बातत एष स्वषु" ( यह श्रात्मा सभी भूतौ गुढदहै, प्रतः 
त नहीं होता ) इत्यादि श्रुतिमभे कही गई है। इसी धकार वहं ध्रुव-कुटस्थ निघ्य 
पछी नित्यता पृथिवी श्रादिके समान भरपिक्षिकं नहीं| इस प्रकारके चस ब्रह्म 
फो जाकर साक्षाककतारकर पुरुष पृष्युमू खसे-प्रविद्या, काम ध्ौर कम॑रखूपमूष्यु- 
5 अधने भरन्ली तरहु मक्त दो जाताहै।॥ १५॥ 
न प्रस्मुत विज्नानकी स्तुतिके लिए श्रुति कहती दै- 

सत्यानन्दीदीपिका 
भाव है, कवलो निगंणए्व' ( शव ° ६।११ ) इत्यादि श्वति भी है ।,इससे ब्रह्मभैं 


लता पृप्युमा्त मन पवत }) सनातन ( वरन्तनं ) नाचिकेतं ( 
सम्बदम्‌ ) उपाष्याते उक्त्वा ( ममुक्षवे व्याख्याय )} [ स्वयं | च श्रुत्वा 
महीयते ( उपास्थो मयेति ) ।॥ १६ ॥ 

नक्किताषह्ारा प्रास्त तथां यमसे मत्तिपादितवं इस सनातन विक्ञानको क 
सुनकर मेधावी पूरुष ब्रह्मलोके महिमार्वित होता ह ॥ १६ ॥ 

नाचिकेतं नचिकेतसा प्राप्रं नाचिकेतं ग्रघ्युना प्रोक्तं सृदयुप्रीक्तमिदः 
युपाख्यानं बल्लीत्रयलक्तणं सनातनं चिरन्तनं सहिकवादुक्स्वा घ्रा 
श्रत्वाचायभ्यो मेधावी बरह्म व लोको ब्ह्मलोकस्तस्मिन्महीयत च्मात्मभूत 
मवतीत्यथः | १६॥ 


य दमं परमं शुद्धं श्वावयेदब्रह्मसंसदि । 

प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 

तदानन्त्याय कत्पतं इति ।॥ १७ ॥ 
यः (जनः) प्रयतः (पवित्भसन्‌) परमम्‌ (चल) गृ ( गोप्यं }) इमं (३ 
ब्रह्मस॑सदि (ब्राह्मणसभार्या) श्राद्धकाले वा भावयेत्‌, तत्‌ (घ्राद्ध' श्रवणं वा) १ 

{ भनन्तफलोत्पत्तये ) कलपते ( संपद्यते ) ॥ १७ ॥ 

जो पुरूष ईस परम गृह्य ग्रन्थको पित्र हो ब्राह्मणोकी सभाम भ्रथवा श्र 
सुनाता है उसका श्वाद्रवा श्रवणा श्ननन्त फलवालां होता है प्रनस्त फलवालां ह 
यः कथिदिमं प्रन्थं परमं प्रकृष्टं गुह्यं गोप्यं श्रावयेद्‌ भ्रन्थतोऽथतः 
णानां संसदि ब्रह्मसंसदि प्रयतः शुचिभूत्वा शराद्धकलि वा श्राषयेद्‌ शु 
नचिकेताह्मरा प्राप्त [ को नाचिकेत कहते हँ ] भीर नचिकं ताके प्रति उ 
तीन वेल्लीरूप उपार्यानको जो वैदिक होनेके कारण सनात्तन-चिरन्तन है, $ 
केटुकर तथा श्रावायेधि सुनकर मेधावी पृरष ब्रह्य ही लोक है उस ब्रह्मलोक 
मास्वित ह्येता है प्र्थात्‌ सबका भ्रात्मशूत हो उपास्य होता है एेषा प्रथं है। १ 
जो फोर्‌ पुरुष दसं परम-उक्छृष्ट श्रौर गृद्ध-गोपनीय प्रन्थको पतत्र होकर ब्रा 


सत्यानन्दीदीपिका 
सनातन ज्रह्यका प्रतिपादक होनेसे यह उपाख्यान भी सनातन है । "यद्ब्रह्म 


तया लोक्यते ज्ञापते इति सोऽयं ब्रह्मलोकः' जो ब्रह्य भ्रमिन्नकूपसे ही जाना जात 
ब्रह्मलोक है" भर्थात्‌ श्रह्यविद््रह्यैव भवति" श्रह्यवेद ब्रह्मैव भवति' ब्रह्मवेत्ता बर 
ही है) यह ब्रह्मविद महिमा दै ॥ १६॥ 


अम्रसज शमीरः न्विति तयान्ानतनन्त स् ----- 


५ स्मागन्त्वायानन्तफलाय कल्पत सप्ते । ।देवंचनम्‌ अध्यायपरिसः 
यथम्र्‌ । १७ 


ङ्ुरभगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये तृतीयवह्लीभाष्यं समापम्‌ ।। ३॥ 
इति कटोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।॥ १॥ 


म श्रयवा श्राद्धकालमे भोजन करने वै ब्राह्मणोके प्रति पाठमात्र श्रौर पर्थक 
¶ है उसका वह श्ाद्ध प्रनस्त फलवता होता है। ्रघ्याप परिपमाध्यये यह्‌ 
नन्स्याय कल्पते" यह वाक्य दो वार कहा गथा है | १७ ॥ 
कठोपनिषक्के प्रथमाध्यायकी तृतीयवल्ञीका स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
कृत भाष्यानुवाद समाप्त ।। १-३॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 
करनेसे उने जन प्ाधार्ण भी लाम उठाकर मानव जीवन सफल कर सकसा है | 
गलमे शब्दतः प्रौर श्र्थ॑तः श्रवण करने प्रेतात्माश्रोको भी प्रलभ्य लाभ होता 
स मस्त्रसे यहु भीसिद्धहोतताहैकि श्राद्ध दिक ह कैवल स्मातं नहीं || १७१ 
कटठोपतिषद्के प्रथमाष्यायक तृत्तीपवल्लीकी स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
कत-सत्थानन्वीदीपिका समाप्त ॥ १-३॥ 





अणष्ठितीयाप्यायस्यप्रशमावल्लीं 
प्रासिदर्णनक्ता विध्न इद्ियोकी बरहिरुवता 
प्प सर्वेषु भूतेषु गृह्ोस्मा न प्रकाशते दृश्यते स्वप्र यया बुद्धथा, इरः 
कः पनः प्रतिबन्धीऽम्रयाया चद्धेयंन तदसागादात्मा न दृश्यत इति ? 


नकारणब्रदर्शनाथो चल्ल्यारभ्यते । विज्ञाते हि भेयःप्रतिषन्धकारणे तः 
नाय यत्न आर्ध" शक्यते नान्यधेति-- 


पराश्चि खानि व्यतुरात्स्वययभूस्तस्मात्प राङ्पक्यति नान्त रात्म 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तवक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ 


स्वयम्भूः ( स्वयमेव भवति इति स्वयंभूः-स्वतन्वः परमेश्वरः }) सानि 
यासि ) प्राञ्चि ( पराणि बाह्यवस्तुनि भ्रञ्चन्ति मच्छन्ति इति पराइगुलानि) 
[ हनने इृतवापु ). तस्मात्‌ ( कारणात्‌ } पराड ( णब्दादिबाह्यविषयाच्‌ } प 
भ्न्तरात्मनु ( ्रन्तयात्माने ) न [ पश्यति ] कश्चिद्‌ ( घौरः )} श्रभृत्तत्वं ( निः 
इच्छन्‌, श्रावृततचश्षुः (सवंविषयेभ्यः प्रतयावृत्तसर्वेद्ियः सन्‌ } प्रत्यगात्मानं ्रह्मर 
रेक्षत ( पश्यति )।। १॥ 

स्वयंभू ~ परमात्माने इद्धियोको ब्हिमरुखकर हिसितकर दियादहै, इस 
बाह्यविषयोको देखता है भरन्तरात्साको नहीं, भृत्तस्वक्ी इच्छा करते जिसरे 
इन्दरियोको ज्य विष्ोसे रोक द्विया है पेसां कोई धीर पुरूष हौ प्रत्यगात्म 
पातां है।॥१॥ - 


सम्पूणं भृतोमे छिपा हुश्रा पह भ्रात्मा प्रकाशित नहीं होता वह्‌ तौ एका 
ही देखा जाता दहै, एेसा पहने ( कठ० १।६।१२ मे) कहा गयादै। घ्रनः 
प्रण्न होता दहै कि एकाग्र बुद्धिका एेसा कौन प्रतिबन्धक है जिससे किं उस एका 
कां प्रभाव होने भासा दिखाई नहीं रेता ? प्रतः भरालम-्रदक्शंनके कारणत 
लामके लिए यह वह्ली श्रारम्म की जतै, क्योकि श्वेयके प्रत्तिबन्धवं 
ज्ञान होनेपर ही उसकी निवृत्तिके लिए यल ्रारम्म किया जा सकता है श्रन्यथां 


सत्यानन्दीदीपिका 
पहले ( कठ० १।३।१२ › दस मनतभे ब्रह्मात्मसाक्नात्कारमे श्रना भरविट 


पराञ्चि परागञ्चन्ति गच्छन्तीति । खानि तदुपलक्नितानि श्रात्रानीनीनिः 
ए खानीस्युच्यन्ते। तानि पराञ्च्येव शब्दादिविषयग्रकाशनाय प्रवतन्ते 
देवं स्वाभाविकानि तानि व्यतृणद्धिितवान्हननं कृतवानित्यथः 
तौ ? स्वयंभूः परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो भवति स्यंदा न परतन्त्र इति 
सपराङपराग्रूपाननात्ममू ता्शब्दादीन्पश्यल्युपलमत उपलब्धा, नान्तर 
न्तरात्मानमिस्यथः । एवं स्वभावेऽपि सति लोकस्य कथिन्नयाः प्रतिसोते 
नमिव धीरो धीमान्विवेकी प्रत्यगात्मानं भ्रत्यक्चासावात्मा चेति प्रत्य 
प । म्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो लोके नान्यस्मिन्‌ ! व्थुसखपत्तिपक्तेऽपि तत्रैव 
ब्दो वतते । ध्यच्चाप्नोति यदादत्ते यज्चात्ति विषयानिह । यश्चास्य संतर 
प्तस्मादात्मेति कीत्य॑ते ॥ इत्यात्मशब्दव्युत्यत्तिस्मरणात्‌ । तं प्रत्यगात्मा 





जो पराक्‌-बाहरकी भ्रोर भ्रञ्चन-गमन करती हि वे "पराञ्चि" कही जाती । हं 
करो कहते ह, उनसे उपलक्लित घ्रो्ादि दद्यां शवानि" कही जातीहै) वे बरहि 
होकर ही शब्दादि विषयोको प्रकाशित करतेके लिए प्रवृत्त होती है, क्योकि स्वभा 
ग एसी £, इसलिए उण हिंसित कर दिया है प्र्थात्‌ उतकां हृननयर दिया है एेस 
६ । वह्‌ कौम है? स्वयश्पू-परमेए्वर जो स्वतः ही स्ंदा स्वतन्वर है परतन्न नहीं है 
ए उपलब्धा सर्वदा पराक्‌-बहिःस्वकप प्रनात्मश्रुत शब्दादि विषयोको देखता-उप 
करता है नान्तयास्मनु" प्रन्तरात्माको नहीं, एषा भ्र्थंहै। 
यद्यपि लोक्रका एसा स्वभावहैततो भी कोई घीर बुद्धिमान्‌ विवेको पुरूष ही नदीकं 
प्रवाहके विपरीत दविणामे प्रवृत्त कर देनेकै समान [ इद्िोको विषर्योकी भ्रोरः 
र ] उस श्रपने भ्रात्माको देखतौ दै । प्रल्यक्‌-जो सम्पुर्ण विषयोका साक्षौश्रौ 
हौ वही प्रत्यगा दहै । लोकमें प्रात्मश्ब्द प्रत्यक्‌" मे ख्ठ्‌ ह भ्रन्यमे नहीं 
तति पक्षम भी प्रात्मशब्दकी प्रवृत्ति उसीमे-परत्यक्‌ प्रथम हौ है । जैसा कि क्रौरि 
प्नोति०' ( वह सबको व्याप्त करता है, ग्रहण करता है" जो इस लोकम विष्पोक 
7 है तथा इसका सव॑दा सद्धाव है इसलिए यहु भ्रात्मा कहा जात्ताहै) दर 
` श्रालश्म्दकी व्युत्पत्ति स्मृति है । उस प्रत्यगात्माने श्रपने स्वख्पको दक्षत 
भ्र्थात्‌ देखा है एेसा प्रथं है । वैदिक प्रोगमे कालकां नियम त होनेके कारश 
सस्यानन्वीदीपिका 
जसे कातवौयं भ्रादिने नमंदा भ्रादि नहीं प्रवाहका विपरीत प्रवत॑न कियाहै वैर 
प्रभैक जन्मसंसिद्ध पुरष इद्दियोकी विषयोकी श्रोर स्वाभाविक प्रवृत्तिरूपं नरद 


 स्वभावयैक्ञदपश्यसश्यतीव्य्थः, छन्दसि कालानियमात्‌ । पश्यतीद्युच्यते 
वृत्तचक्लरावृत्तं व्यावृत्तं चकु; शरोत्रादिकमिन्द्रियजातमशेषविषयाश्स्य 
वृत्तचज्चुः स एवं संसृतः प्रत्यगात्मानं पश्यति । न हि बाह्यविषयालोच 
त्वं प्रस्यगासेक्णं चैकस्य संभवति । किमथं पुनरित्थं महता प्रयारं 
भावप्रवृत्तिनिरेधं कृतवा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति इत्युच्यते, अमतः 
रणधर्म॑तवं नित्यस्मभावतामिच्छन्नात्मन इत्यथः । १ ॥ 


य तावत्स्वाभाषिकं परगेधानात्मदशंनं तद्‌ त्मदर्शंनस्य प्रतिबन्धकारण, 


{ वर्तमानकालके भर्थमं भूतकालकी क्रिया पक्षततःका प्रयोगदहृभ्रादहै। वहु 
ताह? इसपर कहते है--्रावृत्त चक्षु" व्यावृत्तचक्ु परात्‌ जो ध्रोत्रादि दरि 
दायको सम्पूणं विषधोसे रो$नेवाला है वह भ्रावृत्तचक्षु है । वहं हस प्रकार संस्र 
तेच्छिथ, संच्छरृतमन हिभ्रा पृशषं प्रत्यगातमाको देखत है। एक ही पृरुषके र 
दय -विषयोकी प्रालोचनपरता श्रौरः प्रह्यगात्ाका साक्षात्कौर करना [युगपत्‌] येदं 
भव नहींह। तो इष प्रकार महान्‌ परिश्वमसे इद्छियोकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
गेधकरर धीर पुरुष प्रत्यगाघ्माक्रो किस लिए देता है ? इसपर फह्तै ह--भ्रभृतः 
-स्णपर्मत्व-प्रात्माके नित्यस्वभावत्वकी ष्च्छा कर्ता हृभ्रा [ उसे देखता ह 
1 प्र्थदहै।॥ १॥ 





जो स्वपभावसे ही बाह्य भनात्मदशंन है वही भ्रात्मदर्शनके प्रतिबल्धकी कार 

1 प्रविद्या है, क्योकि बहु उस-प्रासदशंके प्रतिक्रूल है । ईैसके प्रतिरि्त श्रविद्य 
सत्यानन्दीदीपिका 

दिम जो प्रालसशएब्दका प्रयोगदहै बह तादाद्म्याभिमानके कार्ण है, भरतः प्‌ 
है, श्रततीच्येवासशब्दो रूढो लोके" इस प्रकार प्रत्यकमे ही भ्रात्मशब्द छठ कह 
¡ वयुखक्तिपक्षोऽपि' हस प्रकार यौगिकवृत्तिपे भी दिकलाते ई--“यव्वाप्नो 
प्लुव्यासौ" इस घातु भर्थके ्रनुगमसे प्रास्मशब्दका प्रथं व्यापक है । 'यस्मादाऽ 
हरति स्वास्मन्येव सर्व॑म्‌" जो श्रपनेभ सबको संहार करे, इससे श्रात्मां लयका भरधिः 
प जाता है । 'का्॑का कारणम लय” इस श्रन्य ब्युस्पत्तिसे प्रात्मामे जगतूकी उपः 
रणता उपलन्प होती है । 'विषयानत्तीस्यासा' जो विषरयोको भोगतादै, इः 
चैतन्याभाससे श्रा्मा उपलग्धा सिद्ध होता है। इस जगत्को जिससे निरं 
ता प्रा हो भ्र्थातु प्रस्ति, भाति भ्रौर प्रियता प्राप्त हो, इससे भधिष्ठानसे भर्ति 


स्मतिकूलत्वात्‌। या च पराच्छेवाविद्योपप्रदर्शितेषु हष्टाृष्टेषु भोगेषु चष्णा 
विद्यादष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मदशेनाः 


भ्रविवेकी श्रौर विवेकीका प्रन्तर 

परयचः कमाननुयन्ति बालास्ते मत्यो॑न्ति विततस्य पाशम्‌ । 
मथ धीरा श्रमृतत्वं विदित्वा घ्रूवमघर्‌ वेष्विह न प्राथंयन्ते ।२। 
¡ ] बालाः ( श्रवितेकिनः ) पराचः ( बाह्यान्‌ ) कामान्‌ ( विषयान्‌ } प्रनुयन्ति 
न्ति ) ते विततस्य ( बहुकालव्यापिनः ) मृत्योः, पाशे { बन्धं ) यन्ति ( पप्तू 
प्रथ ( तस्मात्‌ ) इह ( लोके ) धीयः ( विवेकिनः } ्र.वम्‌ भ्रगृतत्वं ( मोक्षं } 

( ज्ञात्वा } ध्रघ.वेषु ( अ्रस्थिरेषु विषयेषु) न प्राथंयन्ते ( इच्छन्ति) 
पि ]॥२॥ 
ज्ञ पुरुष बाह्यविषयोका धनुगमन करते ह, वे मृष्युके सर्वत्र फले वा बहुकाल 
ए -बन्घनमे पडते हैँ । किन्तु विवेकीपृुरुष श्रमरत्वको भ्युव-निश्चल जानकर 
प्रतित्य पदार्थमिपे किसोकी इच्छा नहीं कस्ते है।। >॥ 
भ्यो बहि्ग॑तनिवं कामान्कोभ्यान्विषयानसुयन्ति अनुगच्छन्ति बाला 
स्ते तेन कारणेन मृत्योरथिद्याकामकर्मसमुदायस्य यन्ति गच्छन्ति 

विस्तीर्णस्य सरतो व्याप्रस्य पाशं पाश्यते बध्यते येन तं 
न्द्रियादिसंयोगवियोगलन्तणएम्‌ । ऋअनवरतजन्सप्रमरणएजगरोगाद्य- 
रातं प्रतिपद्यन्त इत्यथैः । यत॒ एवमथ तस्माद्वीण विवेकिनः 
ष्ट प्रौरं श्रदृषट बाह्य भोगम जो तृष्णा है, श्रविशा श्रौर तृष्णा इन दोनों हींसे 
प्रासदशंनवाले-- 
-्रपत्पन्च मन्दमति पुरुष पराक्‌-बाह्यकामनाप्रो-बाह्यकास्यविष्ोका ही भरनुगमन 
दसी कारणे वे श्रविद्या, काम श्रौर कमं सभ्य रूप भूह्युके वितत-विस्तर्ण- 
प्त पाशको प्राप्त होति है। जिसे जीवं पाशित होताहै बाधा जाता है उस 
दके संयोग वियोगकूप पाणमे पडते है, निरस्तर जन्म, मरणा, जरा, रोग श्रादि 
थं सश्रुदायको प्राप्त होति हेषा प्रथं दहै। यतः एेसा है, इसलिए धीर-विवेकी 
सत्यानन्दीदीपिका 

दयो येऽर्था श्रनर्था इव ते स्थिताः । येषां सक्तस्तु भूतात्मा नं स्मरेच्च परं पदम्‌ । 
जो शब्द, स्पशं श्रादि पाच विषय है वे ्रनर्थूप ही स्थित है, जिसमें श्रासक्त 
माघ्मह्प पर पदको भी स्मरण नहीं करते) धे हि संस्पर्तंजा भोगा दुःखयोनय 
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प्रत्यगात्मस्वरूपावस्थानलक्तणमसखतत्वं प्रवं विदित्वा, देवाद्यभ्रतत्वं 
त प्रत्यगात्मस्वरूपावस्थानलणं न कमंश्णा वधते नी कनीयान्‌ (जह 
इति धुवम्‌ } तदेषंभूतं करूटस्थमविचाल्यमश्ृतस्वं विदधितयाधरवेषु र 
नित्येषु निधायं ब्राह्यणा इह संसारेऽनथग्राये न प्रार्थयन्ते किंचिदपि 
दशनप्रतिक्रूलत्यात्‌ । पुत्रवि्लोकैषणाभ्यो व्युतिष्ठनस्येवेत्य्थः ॥ 

यद्विज्ञानाभ किंचिदन्यत्प्राथैयन्ते ब्राह्यणाः कथं तदधिगम इत्यु 


पुरुष प्रत्यगात्मस्वरूपमे स्थितिरूप श्रमृ्वकी ध््‌.व-निश्चल जानकर-देवा) 
तो भ्रघ्नूव है किन्तु यह्‌ प्र्ययात्मस्वरूपमे स्थितिरूप भ्रमत पतोन्नके 
न कम॑से बढता है भ्रौरन घटता दहै) इस प्रकार घ्रू.व है। इस प्रकारके! 
चाद्य श्रमृत्तत्वको जानकर वे ब्राह्मए-ब्रह्मवेत्ता सौग इस प्रनथं प्रायः सं 
सर्वं श्रनित्य पदाधेमिं्े किशीकी इच्छा नहीं करते, कथोकि वै सब तो 
दर्णने विरोधी है, इससे वे पृत्र, दित्त रौर लोक॑षणणाश्रोंमे ऊपर उठ जाते 
स्का स्यागकरदेते है एेसा श्र्थं है।। २॥ 

ब्रह्मवेत्ता लोग जिसका विक्नानं हो जानिके किसी भ्रत्य पदार्थकी काम 
उस त्रह्मका बोध क्रिस प्रकार होता है ? दृप्रपर कहते है- 

सत्यानन्दीदीपिका 

भोगोभे एोभनाध्यास हौनेपर इनमें भ्रासक्तं पूरुष पूनः पुनः जन्म-मरर 
प्रा होता है। प्रारब्धसे प्राप्त भोगायतन-स्थुलशरीर ( भ्रक्नमयकोशं ) ष 
त्यागकर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय भ्रौर श्रानन्दमय हन चारों को 
जीव लोकान्तरमें पहुंचकर वहां सुखादि भोगार्थं ततृतत्‌ कर्मानुसार तततः 
स्थुल एरीस्को प्राप्त फस्ताहै) उसका नाम जन्म ह भत्युलोकमे प्राः 
त्यागको भृष्यु-मरण कहते है, यह श्राधिभौतिक मृत्यु है, दसी प्रकार दुष 
दुब॑लावस्थाको भ्राषिदैविक प्रर बुद्धिनाशको प्राध्यादिमक मृत्यु कहते है 
तप्रणश्यत्ति" (गीता २।६३) इत्यादि स्मृति प्रमाणे भी यही सिद्ध होता ¦ 
सवित दुध्खका हेतु है । 

परन्तु जो भाग्यवान्‌ धीर पुरूष है, एतं बै तमारमानं विदिता श्राह 
याश्च वित्तैषणायाश्च लोकंषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरस्विः ( 
( निश्चय उस श्राद्माको जानकर वे ब्राह्मण पृत्र॑षणा वित्त॑षणा एवं लोषं 
कर श्रनन्तर भिक्षाचर्यं करते ह-संन्यास ग्रहण करते है ) इस प्रकार वे ¦ 





येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शाशश मैथुनान्‌ । 

एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद तत्‌ ॥३॥ 
7 एतेनैव ( ज्ञानस्वरूपेण प्रात्मना } रूपं रसं ग्धं शब्दान्‌ स्पर्णाच मँधुनान्‌ 
नाति ( विस्पष्टे जानाति लोकः ) श्रत ( भस्मिन लोके ) [ प्रविज्ञेयं ] किं 
प्ते ? [ न किञ्चिदपीत्यर्थः ) एतत्‌ व॑ तत्‌ ॥ ३ ॥ 
स ज्ञानस्वरूप प्रात्माके द्याया पुरुष सूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं भौर मैथुन जन्य 
निश्चय एूवंक जानता है [ उष ्रार्मासे भ्रविज्तेय ] इस लोकसे प्रौर कणा रह्‌ 
' ? [ तुक नचिकेतसे पृचछा हृश्रा ] वह्‌ त्त्व यही है ।। ३॥ 
म विज्ञानस्वमाबेनात्मना रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शश्च मैथुनान्येथ्ननि- 
खप्रत्ययान्विजानाति धिस्पठं जानाति सर्वो लोकः । ननु तैवं प्रसिद्धि- 
` आत्मना देहादिविलक्षणेनाहं विजानामीति । देदादिसंघातोऽहं विजा- 
' तु सर्वो लोकोऽवगच्छति । न त्वेवम्‌ | देहादिसंघातस्यापि शब्दादि- 
बाविरोषाष्िज्ञेयत्वाविरेषाच्च न युक्तं विज्ञातम्‌ । यदि हि देहादि 
रूपायात्मकः सन्रूपादीन्विजानीयाद्वाह्या अपि रूपादयोऽन्योन्यं स्वं 
च विजानीयुः । न चैतदस्ति, तस्मादेहादिलच्त णश्च रूपादीनेतेनैव देहा- 


गिक जिस विज्ञान स्वरूप भ्रासासे [ च्यु प्रादि करणो हाया ] रूप, रप, ग्ध 
[शं श्रौर मैथुन जनित चुल्ल प्र्थोको स्पष्टतया जानता है [वह ब्य है] णडा 
कमे एेसी को प्रसिद्धि नहीं है किमे देहादिसे विलक्षण शभरात्मा दाय एब्दादि 
। जानता हुँ । सलोगतो यहौसममते ह कि देहादि संधातल्प ही मै शब्दादि 
¡ लाना हँ । समाघान-एेसा तो नहीं है, क्योकि देहादि संघात भी पमानरूपसे 
प॒ तथा विज्ञेयूप दहै, श्रतः उघे ज्ञातता मानना उचित नहींहै, यह देहादि 
इपाद्यात्मक होकर भी कूपादिको लनेतो बाष्य रूपादि भी परस्पर एक 
सत्यानन्दीदीपिका 
 तददिमः' कयां वेदश्रतिपाद्ठित होनेसे धर्मके समान परोक्षरूपसे प्रथा 
दिके समान प्रव्यक्षरूपसे ब्रह्मका श्रषिगमं होता है? इसका ्यद्िज्ञानात्तः 
(तर कहते है--प्राप्मा ब्रह्य है, इस प्रकार ब्रहका श्रपरोक्ष्पसे ज्ञान ही सम्थ- 
यस्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्य' पेसी श्रुति भी दै । हस बातको प्रागे येन", ईस मत्से 
दि संधात्षे भ्रतिरिक्त चैतन्यस्वल्प प्रात्मासे ही यह्‌ सब दृष्यनात वेदयहै 
सा भविषेकी पृषो प्रसिद्ध नहीं द. तथापि धद सान िच्याजतगिन्य त 


दिन्यत्तिरिक्तेनेव विज्ञानस्वभवेनास्मनां विजानाति लोकः | य 
दहति सोऽग्निरिति तदत्‌ । आस्मनोऽविज्ञेयं किमत्रास्मिल्क्षाके प 
किचित्परिशिष्यते। सवमेव स्वार्सना विज्ञेयम्‌ । यस्यात्मनीऽविङ 
स्परिशिष्यते स आत्मा सवंज्ञः । एतद तत्‌ । कं त्यन्नचिकेतसा 
भिसपि विचिकिस्सितं धमोदिभ्योऽन्यद्विष्णोः परमं पदं यस्मात्परं 
एतदधिगतमित्यथंः ।॥ ३ ॥ 
अतिसुक्षमत्वाद्‌दुर्िज्ञेयमिति मल्वैतमेवारथं पुनः पुनरद-- 
। प्रार्मज्ञकी निःगोकता 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति \ 
स्वप्नान्तं (स्वप्नपध्यं } जागरितान्तं (जाग्दृहष्यं) च उभौ ( स्वप्नः 











दूसरेको तथा श्प श्रपने सूपंको जान लेंगे, किन्तु बात ती नहीं है । भ्रः 
स्वरूप ॒रूपादिकरो देहादिसे भिन्च विज्ञानस्वभाव इसी श्रात्मासे ही जा 
प्रकार लोहा जिसके हारा जलता है वह श्रग्ि है, उसी प्रकार । श्रासाचे 
संसारमे क्या शेष रह जाता है । जिस प्रास्मासे कछ भी भ्रविज्नय शेषन 
वह प्रात्मा सर्वज्ञ है श्रौर यही वहै । वह कौनदहै ? जिस विषयकं, 
प्रश्न क्ियाहै तथाजो देवादिसे भी सन्देहास्पददहै जो धर्मादिसे । 
परम पदै जिससे श्रेष्ठ कृमौ नहींहै वही यह्‌ [ ब्रह्मपद | भ्रधिगः 
भ्रथंहै।।३॥ 

भरतिसूक्ष्म होनेसे दुिज्ेय है एेसा मानकर उसी श्रथको पुनः पून 
कहते द-- 

सत्यानन्दीदीपिका 

तस्यास्ति वेत्ता" ( श्वेता० ३1१६ } एसा श्रति भी कतौ है। इसि 
यत्‌, शब्दसे सिद्धवत्‌ परामर्शं विरु नहीं है । देहादिके विज्ञातृत्वके भऽ 
त्यादि भाष्यसे दो हेतुश्रोको कहते ईै--गुरा गुणीके पभेद होनेपे देहादि 
श्प ही देखा जाता है, भ्रतः वदहिकाः शन्दादयो न स्वात्मानमन्यं चं विज 
त्वाद्‌ हष्यरनाष्व वाष्यवत्‌" ( देहसम्बन्धी शब्द, स्पर्शादि न भ्रपनेको श्रौर 


जान सकते है, क्योकि उन भी दाब्दादित्व प्रौर दृष्यत समान है जैर 
त आ ह. 8 ,8 ए. 8 १.2 त -2- त ; त 


जरला ] धनूपश्यात | तं | महान्तं विधम्‌ श्रातं मघ्वा ( विज्ञाय ) पौरो 
ति ॥ ४॥ 
वप्नदृश्य श्रौर जाग्रद्हष्य ये दोनों जिसके दयार देवे-जनि जाति है, उस महानु विभु 
को जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष णोक् नहीं करता ॥ ४ ॥ 
बप्नान्तं सप्नमध्यं स्वप्नविज्ञेयमित्यथः तथा जागरितान्तं जागरितमध्यं 
तविज्ञेयं च; उभौ स्वप्नजागरितान्तौ येनात्मनासुपश्यति लोक इति 
ववत्‌ । तं महान्तं विभुमात्मानं मत्वावगम्यात्ममावेन सात्तादहमस्मि 
मेति धोरो न शोचति ॥ ४॥ । 
त्च-- 
भात्मन्नकौ निर्भयतत 
य इमं मध्वदं वेद ॒म्रात्मानं जीवमन्तिकात्‌ ¦ 
दानं भूतभव्यस्य म ततो विजुगुप्सते । एतद्वै तत्‌ ।॥५॥ 


दमं मध्वदं ( करमफलभ्रुजं } नीवम्‌ श्रात्मानं सूतमग्यस्य ( भूतभाविनः.) 
{ ईशितारम्‌ ) भरस्तिकात्‌ (समीपे) वेद ( जानाति [ सः | ततः (तद्िजञानाव्‌) 
प्ते ( न गोपायितुमिच्छंति भरात्मानम्‌ घ्नन्तो भयेन ) एतद्रैतत्‌ ॥ ५॥ 
। श्रधिकारी परुष इस कर्मफल भोक्ता एवं प्राणादिके धारयिता भ्रालाको उसके 
-हकर भ्रूत, भविष्यत्‌ ( तथा' वर्तमान ) के शाप्रकरूपसे जानता है, वह्‌ वैसा 
हौ जानेके श्रनन्तर उस प्रात्माकी रक्षाकी दन्छा नहीं करता, निश्चय यह 
म॑तततव है ।। ५॥ 


प्तान्त-स्वप्नमध्य श्रथति स्वप्नावस्थामें ज्ञेय तथा नागरितान्त-जाप्रत्‌ मध्य 
जाग्रत्‌ भवस्थामें जानने योग्य इन दोनों स्वप्न भ्रौर जाग्रत्के नेय परदार्थोको 
स श्रात्माके द्वारा देवते ह [ वही ब्रह्म है ] इस वाक्यको भ्रत्य सारी व्याश्या 
फे समान करनी बाहिए ! उस महानु विश्रु प्रात्माक्ो जानकर "यह्‌ परमास्ना 
प्ता श्रात्ममावये साक्षाव्‌ प्रनुमवकर धीर पुरुष शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 

ग~ 

सत्यानन्दीदीपिक्षा 

; मन्त्र श्रासाको स्वयं प्रकाश एवं द्रष्टा कहता है। जाग्रद्‌ प्रर स्वप्नावस्थामें 
म श्रनुभव श्रात्माे ही होता है, भ्ात्मा स्वप्नह्यका भी प्रकाशक है, इसमे 


पुरुषः स्वयंज्योतिः" ( वृह ४.३-६ } इत्यादि ध्रुत भी प्रमाण है । महान्त- 
भन्चिधिधं भवत्यस्मादिति चिरा दमा न्वाप्ण्न्त्निः ~ न~ ~~“ ^ 


यः कथिदिमं मध्वदं कमंफलथुजं जीवं प्राणादिकलापस्य धाः 
त्मानं वेद विजानात्यन्तिकादन्तिके समीप द्ंशानमीशितारं मूतमन्यः 
यस्य ततस्तद्विज्ञानादृष्वमात्मानं न विजुगुप्सते न गोपायितुमिच्छः 
त्वात्‌ । यावद्धि भयमध्यस्थोऽनित्यमात्मानं मन्यते तावद्‌ गोपायितु 
त्मानम्‌ । यदा तु नित्यमहेतमात्मानं विजानाति तदा किं कः कुतो ठ 
तुभिच्छेत्‌ । एतद्वै वदिति पूर्वत्‌ ॥ ५॥ 

यः प्रत्यगासमेश्वरभावेन निर्दिष्टः स सवौत्मेत्येतदशयति- 


यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूव॑मनायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो मूतेभिव्यंपश्यत ॥। एतद तं 





ण्यक 


जो कोड इस मध्वद-कर्मफल भोक्ता श्रौर जीवे-प्राणादि समुदाये 
प्रास्माको समीपस्त भूत, भविष्यत्‌ ( एवं वर्तमान } तीत कालके शासकर 
दै। वहु पेसा विज्ञान हो जानैके भ्रनस्तर उस भ्रा्माकी रक्षाकरनान 
क्योकि वह्‌ प्रभयको प्राप्त हृध्रा होतां है । जब तक भयके मध्यभ स्थित 
प्रात्माको श्रनि मानता है तबतक प्रात्माकी रक्षा करना चाहता है । ज 
निद्य-ग्रदरैत जान लेवाहै, तब कौन किसको कहि रक्षा करनेकी इर 
निश्चय यही वह्‌ भात्मतत्व है, एसा पूर्ववत्‌ समना बाहिए ॥ ५॥ 

जो प्रसगास्मा यहां ईश्वरभावसे निष्ठि है वह सवकाभ्राखाहै, य 

मन्म्रसे दिक्लायी जाती है 


सत्यानन्दीदीपिका 


कमफल. भोक्तृत्व श्रौर प्राणादिकलाप धारयिपूृ्वसे उपलक्षित स्त्व, 
भ्रात्माको कालत्रय वस्तु परिच्छेयके ईशितूृत्वसे उपलक्षित "तत्‌" पद लक्ष्य 
है प्र्थात्‌ जब दोर्नोका भभेदखूपसे जो साक्षात्कार कर लेता है तव वहुश्र 
मरणादि भयसे रक्षा करना नहीं चाहता । इस बातको प्रका रान्तरसे “किञ्च 
भधु-कमं फलमत्तीति मध्वदः; ते मध्वदम्‌" दस व्युत्पत्ति 'मध्वदम्‌" कर्म॑फरं 
प्राणादिकरण कलापक प्रध्यक्षको तीनों कालक शासित्तकि सूपसे भैही 
प्रकार भ्रभेदकूपसे जानता है, तव वह्‌ भ्रक्षान जनित भयादि दन्द पर 
है, शरमयं वै प्रापोऽसि जनकः (बृह ° ७1२४) द््यादि श्रुति है । इसी बात 
इस भाष्ये प्रस्वय-व्यतिरेकदारा स्पष्ट करते है । नचिकेता देवादिषे 


\ उछ" / + ६ नयन ) पपस्‌॥ जातम्‌ ( उत्पतनम्‌ ) श्रद्धयः ( पञ्चभूतेभ्य ) 
ग्रे) प्रजायत, गुहा ( सर्वप्रािहृ्ये ) प्रविश्य तिष्ठन्तं भूतेभिः ( कार्यकर्ण- 
हु तिष्ठन्तं सन्तं ) यः व्यपश्यत ( पश्यति ) एतद्‌ वं तत्‌ ॥ ९ ॥ 

भु पहले तपसे उद्यत हृए [ हिरण्यगर्भं | शो जो किं जलादि भूतोसे पहले 


7 है, भूतो सहित बुदिरूप गृहाम स्थित दृश्रा देता है" निश्वय यही वह्‌ 
६ ॥। 


कश्चिन्मुञुल्धः पूवं प्रथमं तपसो ज्ञानादिलन्ञणाद्‌ ह्मण इत्येतस्नात- 
{रण्यगभ॑म्‌; किमपेद्य पूव॑मित्याद-अदुभ्यः पूथंमप्सहितेभ्यः पश्चभूते 

पवलाभ्योऽदूभ्य इत्यभिप्रायः, अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं देवादिः 

पसाद सवप्रायिरु् हदयाकाशं प्रविश्य तिष्ठन्तं शब्दादीमुपलभमानं 
तैः कर्यकररणलक्तणौः सह तिष्ठन्तं यो व्यपश्यत यः पश्यतीत्येतत्‌ । य 
ति स एतदेव पश्यति यत्तसरकृतं ब्रह्म ॥ ६ ॥ 


त 
ककम 


[ प्रारोन संभवत्यदितिर्देवतामयी । 
हां प्रविश्य तिष्ठन्तीं मा भूतेभिव्य॑जायत ॥ एतद्र तत्‌ ॥ ७ ॥ 
वतामयी ( सरवैदेवतात्मिका } श्रदित्तिः प्रारीन ( हिरण्यगंल्पेण ) सम्भवति 





गई मपश्च पएुव-प्रथम तपसे-ज्ञानादिलक्षण ब्रह्मसे उत्पन्न हृए हिरण्यगर्भो 
पेक्षा पूर्वं उत्पन्न हुए हिरण्यगर्मको ¶ दसा प्रए्न होनिपर कहते ह-जलसे पूवं 
। सहित पाचों श्रूतोपि पहले उत्पत हा है न कि केवल जले पुवं, एसा 
है| उस प्रथम उत्प हिरण्यगमंको देवादि -शरीसोको उ्पन्नकर सव 
। गृहा-हूदथाकादभं प्रविष्ट हो देहेन्िपरूप भूतो सहित्त शन्दादि विषर्योको 
सुभव करते स्थित हृएको जो देखता है । वास्तवे जो इस प्रकार देखता है 
खताहैनो कि यह्‌ प्रकृत ब्रह्यदै।॥ ६॥ 


सत्यानन्दीदीपिका 
१ पश्यति स एतदेव पष्यति यत्तत्कृतं ब्रह्य, "तपसे प्रथम उत्पन्न हिरण्यगर्भ॑को 
है वह प्रकृत ब्रह्मको देखता है" एसा सम्बन्ध है । शद्का-यहां हिरष्यगभंका 
दिसे भिन्न प्रकृत ब्रह्यका दशन कैसे हौ सकता है ? समाधान-जैसे सुवशंसे 


सादिः सोवा, मीः 8 चिति त ~ ------ ~ 


[ प्रभि्यज्यतते ) या च भूतेभिः { भूतैः सहिष्ा ) अजायत ( उ्न्ना ) गुहां रभा 
तष्ठस्तीं [ तां यः पष्यति ] एवत्‌ वँ तत्‌ ॥*७॥ 

णो देवतामयी प्रदिति प्राणरूप-हिरण्यगर्भरूपसे प्रकट होती है तथानजोवु 
हमे प्रविष्ट होकर रहनेवाली प्रर भूतोके साय ही उत्पन्न हृई है [ उसे देलो ] र 
ही वह्‌ तत्व है ।। ७॥ 


या स्वैदेवतामथी सवंदेवतास्मिका प्राणेन हिरस्यगर्भरूपेण परस्माद्‌ रह 

तंभवति शब्दादीनामदनाददिंतिस्तां पू्॑वद्गुहां प्रविश्य ति्ठन्तीमदिरि 

सेव विशिनष्टि-- था भूतेभिः भूतैः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना इत्येतत्‌ । 
ध्ररखिस्थ भ्रगिनिमें ब्रह्यहष्टि 


करि 
प्ररण्योनिहितो जातवेदा गभं इव सुभृतो गभिणीभि 
दिवे दिव ईड्यो जागृवद्धि्हुविष्मद्धिमैनुष्येभिरग्निः। एतद्वै त 


लो सवं देवतामयी-सर्वदेवस्वषूपा भदिति प्राण-हिरण्यगर्भरूपसे परब्रह्मसे उ 
गती है । शब्दादि विषयोकां भ्रदन-भक्षणा करनेसे वेह श्रदितिदहै। बुदधिरूप र 
ववत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित हुई उप्र भ्रदितिको [देखो ] उस भरदितिक्ो ही विश 
१स्ते है--जो भूतो सहित प्र्थात्‌ भूतोते समन्वित हौ उत्पन्नं हई है, वही तेरा 


त्वह । ७॥ 
सत्यासन्दीदीपिका 

दस मस्त्रमे हिरण्यगर्भका ही विक्ेषणान्तरसे निखू्पण किया गया है। ध्योज्र; 
वदाति पूर्वम्‌" ( श्वेता ० ६।१८ ) 'स प्राणमस॒जत ( प्र० ६।४ } ( जिस प्ररमा 
हले हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया ) इत्यादि श्रुति परमास्मसि हौ हिरण्यगर्भकी उः 
हती है । यह हिरण्यगभं सूक्ष्म भूतं सहित परमेष्वरसे उत्पन्न होता है । यही र 
शूल प्रप्चकाकारणदहै ध्रौर स्थुल जगत्‌ दसकाका्यंहै इसी बातको सप्र 
{जत प्राखच्छरुदां खं वायुरज्योतिरापः पृथिवीच्धिये मनः० ( उस परमात्मने 
पा-हिरण्यग्मको उत्पन्न क्रिया, उस प्राये शद्धा, आका, वायु, श्रग्ि, जल, प 
प्रादि उस्न हुए } यह्‌ श्रुति भी कहती है । प्रलयकालमे समस्त कार्यजगत्‌का । 
मक्षण-श्रपनैमे लय करनेके कारणा हिरण्यगमं श्रदिति फहलाता है श्रौर देवतादि 
प्रपञ्चको उत्पन्न करने भी भ्रदिति कहलाता है। स्थूल श्रौर सूक्ष्म सारे ज 
व्यापार हिरण्यगर्भसे होता है, श्रतः इसे प्राणलन्दसे कहू गया हैं 1. भ्रन्ततरकरर्‌ 


मितः सारन्थयातनन कोतेठ कप्य दिर एमगरववन्ति तन्निन्ता ग्ण धिवि कन्म गक त 


छिमिः ( गभवेतीमिः ) सुशरृतः ( परितोषितः ) गभं इव भरण्यो; ( उत्तरा- 
) निहितः स्थित; (यः) जातवेदाः श्रग्निः ( जाते सवं वेत्ति इति जातवेदाः ) 
जाग्रवद्भिः ( जागरणक्लीलैः योगिभि; ) हविष्पदभिः (हवनसामग्रीसम्पनंः) 
( प्रतिदिनम्‌ ) ईछ्यः ( स्तुत्यः } एतत्‌ बै तव्‌ ॥ ८ ॥ 
णौ स्तयो दवारा भलीर्भाति पोषित हए गर्भके समान जो जातवेदा-प्रग्नि 
 भ्रघर दोनों भररशियोकि मध्यभ स्थित है तथा जो प्रमादरहित एवं होम 
क़ योगी पुरुषों द्वारा नित्यप्रति स्तुति योग्य है यही वह ब्रह्य है ॥ ० ॥ 
घेयज्ञ उत्तराधरारस्योर्भिदितः स्थितो जातवेदा अग्निः पुनः स्वंहविषां 
त्म च योगिभि्गभं इव गर्भिखीभिरन्त्वत्नीभि रार्हितान्नपानसोजना- 
7 ग्मः सुरतः सुष्टु सम्कश्रतो लोक इवेत्थमेवलिग्भिर्योगिभिश्च 
मेतत्‌ ! किंच दिषे दिषेऽहन्यदनीञ्यः स्तुत्यो बन्धश्च कमिभिर्योगिभि- 
दये च जागृबद्धिजागस्णशीलवद्धिरप्रमत्तैसित्येतत्‌, हविष्मद्धिरान्या- 
नमावनावद्धिश्य मबुष्येमिम॑तुष्यैरग्निरेतद्े तत्तदेव प्रकृतं ब्रह्म ।|६॥ 
प्राणम ब्रह्यृष्टि 


श्वोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति 
देवा सर्व श्रपितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ एतद तत. ।।९॥ 


तवेदा-शप्रगिनि श्रधियन्नल्पसे उत्तर श्रौर श्रधर श्ररशि्थोमे निहित श्रत्‌ 
प्रीर समस्त हव्य पदार्थोका भोक्ता है, अध्यातस्मरूपमे जैसे लोकें मर्िणी 
स्त्रियां शुद्ध श्रत्न पान भोजनादि द्वारा श्रपने गभंका बहुत प्रज्छी वरह पोषण- 
1 है, वसे ही याक्ञिकों तथा योगीजनों हारा भलीर्माति घास्ण करिया जाता 
त श्रादि होम सामश्री युक्त कर्मपरायण एवं जागरणसील प्रमादशून्य याज्ञिक 
ध्यानभावनायुष्त योथियों दारा क्रमश; यन्न भौर हव्य देशम वहं भ्रग्नि 
द्य एवं स्तूल्य है । पेसा जो ( विराटृषूप } भग्ि है, वही निष्वय यह्‌ प्रकृत 
८ 





सत्यानन्दीदीपिका 
र भ्ररणियोंका सस्बन्ध दिखाकर ज्ञानयोग भौर केमंयोगका रहस्य बताया गया 


श्वा दय सतिः (त्वतकाजनी चमी ४9 ---- ->-^ ----* ~ 


स॑; यत ( यस्माद्‌ ) उदेति, यत्र च ( यस्मिन च ) भ्रस्तं गच्छति । 
तं रपिता ( तम्‌ श्राित्य स्थिताः } तत्‌ ( तें सर्वदेवाय ) कञ्चन ( कोऽ 
प्रत्येति ( भ्रतिक्रामति ) एतत्‌ वँ तत्‌ ॥ ६ ॥ 

नहपि सूर्य उदित हता है भीर नर्हा वह्‌ प्रस्त होता है, उस प्रारासाः 
प्रादि भ्रौर वागादि ) सभी देवता श्रषित ह, उसका कोई भी उल्लङ्घन नही कं 
यह्‌ वही प्रकृत ब्रह्म है ॥ ६॥ 


यतश्च यस्मात्पराणादुदेति उत्तिष्ठति सूर्योऽस्तं निस्लोचनं यत्र यरि 
भारऽ्न्यहनि गच्छति तं प्राणमात्मानं देवा अग्न यादथोऽधिदैवं बा 
ध्यात्मं सव विश्वेऽरा इवं रथनाभावर्पिताः संप्रवेशिता; स्थितिकाः 
ब्रह्मं व । तदेतत्‌ सवात्मकं ब्रह्म । तदु नात्येति नातीत्य तदात्मकतां 
गच्छति कश्चन कथिद्पि । एतद्रे तत्‌ ॥ ९ ॥ 


यदू ब्रह्मादिस्थावसन्तेषु वतमानं तत्तदुपाधित्वादन्रह्यवदवभासमार 
न्यसरस्माद्‌ ब्रह्मण इति मा भूरकघ्यचिदाशङ्केतीदमाद-- 


जिससे-जस प्रासे ~ हिरण्यगभंसे सूयं उदित-उदय ( सम्मुखं : 
होता है भ्रौर जिसी प्राणम प्रतिदिन प्रस्तभाव ( हृष्टि श्रोफल ) को प्राप्त 
उस प्राणात्मामे स्थितिकालमे प्रमि प्रादि भ्रधिदैव प्रौर वाणी प्रादि भ्र 
देवगण इस प्रकार धरपित है प्र्थात्‌ संप्रविष्ट है जिस प्रकार स्थकी नाभि र 
यह्‌ प्राण भीकब्रह्यहै। वही यह्‌ सर्वात्पक ब्रह्य है । उसका भरतिक्रमण कोर 
करता प्र्थात्‌ उस ब्रह्यके तदात्मभावको पार-त्यागकर कोई भी उससे भ्रन्य 
नहीं होता, यही वह ब्रह्य है ॥ ६ ॥ 

लौ ब्रह्मा लेकर स्थावर पर्यस्त समी भूतोमे वर्तमान है श्रौर भिन्ना 
धिके कारण भ्ब्रह्मवत्‌ श्रवभासित हुभादै। वह संसारी जीव परक्रह्रे 
एसी क्रिसौको शद्धा न हौ इसलिए यमराज इस प्रकार कहते है-- 

सत्यानन्वीदीपिका 

श्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तद्िजिज्ञासस्वे तदुत्रह्मं ति' ( तैरि 
इस भ्र.िके श्रनुसार "यततः उस ॒तटस्थकारश ईश्वरे सूर्योपलक्षित सारा ज 
होदा है । उसमें ही स्थिति भौर लयमावको प्राप्त होता है। इसप्रकार काः 
प्रभेद प्रतिपादित है । "सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति" ( छा५ ६।७।१ ) 
फाले यह्‌ जीव सदुब्रह्मके साथ सम्पनन-एकताको प्राप्त होता है) द्या 





भेदहृष्टिकी निन्दा 

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति थ इह नानैव पक्ष्यति ॥ १० ॥ 
(परस्मिन्‌ सोके, संषाते जीवे वा) यत्‌ (श्रात्मवस्पु) मत्र (परलोके, परमात्म 
(तदेवे) (तथा) श्ष्रु्र ( परलोके ) यत्‌ (भरात्मवस्तु) इह ( भस्मिन लोकेऽपि 
( भ्रनुगतं न ततो भिन्ते ) यः ( जनः } इह ( भ्रात्मचैतन्ययोः ) नाना इ 
भिदात्‌ भिन्नमिव ) पश्यति स; ( भेददर्शी }) भृत्योः भृत्यं ( मरणात्‌ सरस 
ग मरणं ) प्राप्नोति } ॥ १० ॥ - 
तत्व हस ( देहैस्धियसंधात ) मे भासता है वह प्रत्य ( देहादिसे परे ) भी है 
वस्तु भरन्यव है वही इसीमें है, जो मनूष्य दस तत्त्वम नाना-सा देखत है वहं 
युको प्राप्त होता टै ।॥ १०॥ 
बेह का्यकरणोपाधिसमन्वितं संसारधर्मवबदवभासमानमविवेकिनां तदेव 
मुत्र नित्यविज्ञानघनस्वमावं सर्व॑संसारघमवर्जितं ब्रह्म । यचासुत्रा- 
त्मनि स्थितं तदेवेह नामरूपक्ा्यकरणोपाधिमञुविमान्यमानं नान्यत्‌ । 
सुपाधिखभावभेदहष्ठिलल्ञणयाविद्या मोहितः सन्‌ य इष ब्रह्यण्यना- 
रस्मादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्परं ब्रह्म ति नानेव भिन्नमिव पश्यत्युपलभते 


इस लोकम कार्यकरणा ( देहैन्दिय ) शूप उपाधि्े युक्त हो भअरविवेकियोको 
क्त भास रहा है स्व-स्वरूपरे स्थित वही ब्रह्म भ्रन्भव्र-दस देहादि संघातसे 
नि्ञानघन स्वरूप भ्रौर सम्पूर्णं संसार घर्मो रहित है । तथा जो प्रमुत्र-उस 
र्मास्ममावमें स्थित है वही इष लोकम नाम, रूप एवं कार्यकरणशूप उपाधिकर 
समान भाद्मतस्व है प्रस्य नहीं है । 

होनेपरमभी जो पुरुष उपाधिके स्वभाव प्रौर भेददष्टिल्प भविद्यासे मोहित 
मिन्नरूप-एकरूप ब्रह्मम “मै परमास्माते सिन्त ह श्रौर परमात्मा मुकसे भिन्न &ै 

सत्यानन्दीदीपिका 

भावको भ्रीर मोक्षार्थी केवल जीवब्रह्य क्यज्ञान दवाय ब्रह्मभावको प्राप्त 
दस प्रकार कोई भौ ब्रह्यभावका द्यागकर श्रन्यत्वको प्राप्त नहीं हो सकता, 
वं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि घ.ति ब्रह्मे ही सर्वाल्मभाने दिललाती है ॥ ६ ॥ 
हि कहा ग्याहै किब्रह्म सर्वा्मक है, वह ठीक नहीं, क्योकि सिन्न-भिन्न 
उपाधियुत्त चैतन्य जीव संसारीह श्रौर ब्रह्य भसंसारी है, प्रस भल्पक्ञ 


* ~~~ 2 --- --- -~ न 


1 मूत्योम॑रणान्मर्णं मरत्यु पुनः पूलजैन्ममरणमाघमाप्नोति प्रतिपद्यते । तर 
था न पश्येत्‌ । विज्ञानैकरसं नैरन्तर्येएाकाशवत्यिपूणं ब्रह्म वाहमस्म॑ 
श्येदिति वाक्याथ: ॥। १० ॥ 
प्रागेकसविज्ञानादाचायौगमसंस्छतेन- 
[९ + ख 
मनसेवेदमापव्यं नेह नानास्ति किचन । 
मृत्योः स मूष गच्छति य इह नानेव प्यति ।११।। 
मनसा एव इदम्‌ भ्राकषन्यम्‌ ( उपलस्यम्‌ ) इह ( ब्रह्मणि ) किञ्चन ( किञ्चिदा 
ना (मेदः) नास्ति, यञ इहं नाना इव पश्यति, स मृ्यो; मूप्यु' गच्छति, एतद्‌र्वेतव्‌ । 
मनसे ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है, इस ब्रह्मे नाना कुछ भो नरह 
भे पूरष इसमे नानात्व-सा देवता है, वह मृत्युम म्युको प्राप्त होता है, यही 
सवदहै।। ११॥ 


स प्रकार नाना इव-मित्त-सा उपलब्ध करता है बह मृ्युसे मूत्युको भर्थात्‌ पूनः 
स्ममरणभावको प्राप्त होता है, भतः एषी उपलन्धि नहीं करली चाहिए, किर 
बरधरूपसे भ्राकाशके समान परिपुणं भ्रौर विज्ञानैकसरस मह्य ह" एेसा दैवे-भनुभव २ 
ही वाक्यकाम्र्थंहै॥ १०॥ 

एकत्व विज्ञान होनेसे पूवं भराचार्यं श्रौर शास्र उपदेणसे संस्कृत हए-- 

सत्यानन्दीदीपिका 

जसे एक घटको एक स्थानसे श्रन्यत्र ले जानेसे सन स्थानोमे वही सर्वगत महा 
टाकाशकूपसे प्राप्त होता ह, कसे ही सर्वगत एक श्रह्धितीय चिन्मय परात्मा प्रन्तःकर। 
पाधिके गमनागमन होनैपर मी सवत्र समानरूपसे प्राप्त है । प्र्ताकरणादि उपाधि 
दृष्टि प्रनिवचंनीय श्रतिद्याके विना नहीं हो सकती, इससे जीव प्रौर दृश्वरका भः 
1विद्यक-प्नौपाधिकं होने कल्पित है, स्वरूपे दोनोमे भेद नहीं है। जैसे स 
ननात्मस्वभाव प्रत्यगात्मामें चानासका श्रष्णारोपकर स्वप्न पदाथं सत्य है" इस 
(्यत्वासिनिवेणसे व्यवहार करतादहै, वैसे जाग्रतूमे भी नानावा प्रष्यारे 
जाग्रत्‌ जगत्‌ सत्य है" इस प्रकार सस्यत्व भ्रसिनिवेशसे व्यवहार करता है । उसके 
ध्योऽन्यथां सन्तमात्मनमन्यथा प्रतिपद्यते । कि तेन न कृतं पापं चीरेखात्मापहारिर्‌ 
` नित्य भ्रखण्ड एक रस प्रासाको जो मन्दमति श्रनित्य परिच्छि्त जन्मरणादि 
मानता है, उस धात्फाके यथार्थस्वरूपका प्रपहरण करनेवाले उस चौरने कौ 


नसेदं ब्र्मकरसमाप्रभ्यमात्मैव नान्यदस्तीति । श्राप्ते च नानात्व 
थापिकाया अविद्याया निद्धत्तत्वादिह्‌ ब्रह्मणि नाना नासि किञ्चन] 
पे । यस्तु पुनरवि्ातिमिरृष्टिं न सुञ्चति नानेव पश्यति स सत्यो ₹ 
परव स्वल्पमपि भेदमध्यासेपयन्नित्यथः | ११॥ 

हुदयपुण्डरीकस्थ श्रह्य 
रपि तदेव प्रकृतं ब्रह्माह- 


कृत मनक दारा ही यह्‌ एक रस ब्रह्य “एक मात भ्रात्मा है उससे भिन्षभौः 
' है" हस प्रकार प्रास करने योग्य है) इस प्रकार उसकी प्रास्ति हौ नानैपः 
भेदटष्टिका स्थापित करनेवाली श्रविद्याके निवृत्त हो जाने इस ब्रह्मततत्वरे 
प्रणुमात्र भौ नानात्व नहीं रहता । किन्तु जो पुरष श्रविद्यारूप तिभिरष्टिक 
करता प्रद्युतत नानात्व-सा देलता है । इस प्रकार एक श्रदितीय ब्रह्मे अरह्पत्वः 
मेद भ्रारोपित करता है वह मघ्युसे मृ्युको प्राप्तहोतादहीदहै।॥ ११॥ 

र भी उस प्रकृत ज्यका ही वर्णन कसे है-~ 


सत्यानन्दीदीपिका 
रस ब्रह्मे न्नातुस्चेभाच कैसे हो सकतादहै? तो उसके उत्तरम भगवान्‌ 
प्ते श्रामेकल्वविन्ञानाव्‌' एसा कहा है, भरात्‌ धात्मैकत ज्ञानसे पूवं श्रश्चवे 
पत्त भेदको लेकर कहा गया है, ग्रतः कोष दोष नहीं है |. भ्रनालभावाप& 
स्त शरीर प्रारसमभावापन्न संसृत कहा जाता है । नह्‌ नानाऽस्तिकिञ्चनः 
प्सम्यापन्न ब्रह्यमे नाना-भेद हीं है ) इस प्रकार प्रारोप प्रौर भ्रषवादके भ्रधि- 
ह्यक्ा भनुभव करना कहिए । 

† नास्स्येव नोखन्तं नो स्थितं जगत्‌ । चित्त प्रपञ्चमित्याहुरतास्ति नास्त्येव स्वंदा ॥ 
प्रपञ्चहै ही नहीं, न उत्पन्न हुभ्रा दै भौर न जगत्‌ विद्यमान दहै, यहु च्त्तिही 
प्रतः विद्वान्‌ सर्वदा ठेधा कते ह कि प्रपञ्च दही नहीं । 

ञो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः । मायामात्रमिदं दैतमदैतं परमार्थतः ॥ 

( मा० का० १७) 
ञ्च यदि हौता तो निवृत्त हो जाता इसमे संदेह नही; किन्तु वास्तवे यह दैत 
मात्-मिध्याहै, परमार्थतः तो श्र्तही दहै) श्रतः निष्प्रतियोगिक ब्रह्ममात्रे 
भी द्र॑तप्रपञ्च सत्यरूपक्े वा मिध्यारूपसे श्रस्ति-नास्ति' एसा श्रम नही है। 
` प्रद्ितीम ब्रह्मे नाना-सा देखनेवाला जन्म-मरणषूप भयको प्राप्त होता है । 


गरगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य श्रात्मनि तिष्ठति । 
दशानो भतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ एतद तत्‌ । 


परड्गृष्ठमा्रः ( शड्गु्परिमाणः ) पुरुषः ( श्रात्मा } मध्ये प्रात्मनि ( ए 
तिष्ठति" ( सः ) भतभव्यस्य ( ्रतीतस्य श्रनागतस्य च ) ईशानः ( सास 
( तत्स्वरूपपरिज्ञानात्‌ प्ररं } न चुगुप्सते ( श्रात्मानं न करंतश्चित्‌ गोपायितु 
एतद्र तव्‌ ।! १२॥ 

जो श्रङ्गुष्टपरिमाणा पुरुष शरीरके मध्यमे स्थित है, उसे भूत, भविष्य 
वर्तमान] फा शासक जानकर बह उस श्रात्मस्वरूपके ज्ञान होतेके कारण भपः 
किससे भी रभा करना नदीं चाहता, निश्चय यही वह्‌ ( ब्रह्मत्व } टै ।। १ 


अङ्कष्ठमात्रोऽङ्कुष्टपरिमाशः । अङ्कुष्ठपरिमाणं हृदयपुर्डरीक तता 
न्तःकरणेपाधिरङ्कष्ठमाच्रोऽङ्कषठमाच्रवंशपवंमध्यवत्यंम्बरवत्‌, पुरुषः 
स्मिति मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मानमीशानं म्‌ 
विदित्वा न तत्‌ इत्यादि पूववत्‌ | १२॥ 
किंच | 
प्गुष्ठमातरः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥ एतद तत्‌ । 
प्रडगृष्ठमात्रः पुरषः ( प्रास्मा ) भधूमकः ( धूमरहितं ) ज्योतिः (ते 
भूतभग्यस्य ईषानः स एव ( पुरषः ) श्र ( वर्तते ) श्वःउ ( श्वोऽपि ) सः ( 
वेतिष्यते एतदहं तत्‌ ।। १३ ॥ 





परदगु्टमात्र-परडगुषहटपरिमाण, हदयकमल श्रगृष्ठके समान परिमाणवाः 
हुदयकमलके चिद्रमे भवस्थित श्रत्तःकरणोपाधिक प्रङुगृष्टमा्-भदूगुषठके स 
माशावले बसि पवक मध्यवर्ती भाकाश्के समान प्रड्गुषठमात्र परिमारव 
धररीरके मध्यमे र्थि है, उससे साय शरीर पर्णे, इसलिए वह पुरुष है 
मविष्यतुं कालके शासक प्रात्माको जानकर [ तत्ववित्‌ भ्रपनेको सुरक्षिह 
इच्छा हीं करता ] इत्यादि रेष पदकी पूर्ववत्‌ व्याश्या करनी चाहिए ॥ १; 
सत्यानन्दीदीपिका 
शरीरान्तर्वतीं हदयकमलमें प्रत्यम्भावसे स्थित भ्रौर लोक प्रसिद्ध जीवक 
श्वर्वमसि' यह्‌ श्रुत्तिवाक्य उसमें ब्रह्ममावका विधान करता है, यद्यपि जौव 


कामन दानतः नि नमि आ तन्वण्दि न्च-~ --- --- - 


 प्रङ्गुठमाच्र पुरुष श्ुमरहित ज्योतिके समान है, यह शतत, भविष्यतुका शासः 
भाज ( वर्तमानकालमे ) है भौर वह कल-भविष्यत्‌मे भी रहेगा प्रर निश्च 
ब्रह्मतस्व है ॥ १३॥ 
हृषठमाचः परुषो ज्योतिखिाधूमकोऽधूमकमिति युक्तं ज्योतिष्परत्वात्‌ 
लक्तितो योगिभिहंदय ईशानो भूतभव्यस्य स नित्यः कृूटस्थोऽयेदार्न 
वतमानः स उ श्वोऽपि वर्तिष्यते नान्यस्तत्समोऽन्यश्च जनिष्यत इत्यथ; 
7यमस्तीति चैक इत्ययं प्त न्यायतोऽग्राप्तोऽपि स्ववचनेन श्रत्या प्रत्यु 
तणमङ्गवाद्शथ् ॥ १३॥ 

भेदापवाद 
रपि मेददशंनापवादं ब्रह्मण माद-- 


यथोदकं दुगे वृष्टं पवैतेषु॒विधावति । 
एवं धमन्पिथवपर्यंस्तानेवानुविधावति ॥ १४ ॥ 





्रङ्गुषटमात्र पुरुष धूमरहित ज्योतिके समान ह । सुलमन्वरभै जो 'धरधूमकः, पद 
गपुंसकलि्खं ) ज्योततिः परक भ्र्थात्‌ ज्योतिः शाग्दका विशेषण होनेके कारण 
' ठे पना चाहिए । नौ यौगिको हृदये लक्षित होता है, वह भत एवं 
7 शात्तिता नित्य क्रुटस्थ भाज-इस समय प्राणियोमे वर्तमान है श्रौर वही कल 
भरात्‌ उसके समान कोई श्रन्य पूरुष नहीं होगा, इसे कोई कहते है कि 
है" [ १।१।२० | मन्त्र मे उक्त यह पश्च न्यायसे भप्राप्तहै, तो भी उसका 
मतक्षण ङ्गवादका खण्डन श्रुतिने स्वव वनसे कर द्विया है ।।११३॥ 

† जो भेददृष्टि कौ जाती है उसका प्रपवाद-तिषेध श्रुति फिर भी कहती ह 


सत्यानन्दीदीपिका ्‌ 
मस्तीति वैके इस द्वितीय पक्षके उत्तरशूपसे उत्तरवाक्यका “किश्च' से 
परते है । मन्व योतिः" शब्द ॒नयु-सकलिङ्ध है, भतः उसका विक्ेषणं 
(ण पुल्लिङ्गं धमकः” पद भौ (परधूमकम्‌' दघ प्रकार नपु सकलिङ्घसे 
होना पृक्त है । मन्वे उ" पदका श्रथ 'श्रपि' है । भरत, भविष्यतुका शासिता 
३ मँ हं" एेसा भ्रपने हृदयम पूमरशुजन प्रदुभव करते ह । वह्‌ इदानीं ब्रह्मासे 
वपय॑न्त सभी प्राशि वर्तमान है वहीकलमभी रहेगा । नायमस्तीति 
¡ यहे चुन्यवाद रौर क्षणभङ्गवादपक्ष कृतनाशाकृताम्यागमः दोषरूप लौकिक 


न्य ओ ति ननि (ज भ्न ~ ~~ -- + 


दग ( दुगस्थानं ) वृष्टं उदक यथा पवेतेषु ( निम्नप्रदेषेषु }) विधार्वा 
या धावति ) एवं धर्मान्‌ ( ्रात्मनो भिन्नान्‌ ) पृथक्‌ प्प्यन्‌ ( जानन्‌ ` 
( तदच नान्तसमेव ) विधावति ( प्राप्नोति ) 

जि पकार ऊचे स्थानमे बरसा जल पव॑त (पर्वतीय निम्नदेशोमे) 
बह जाता हे, उस्ती प्रकार प्रासा भिन्न धर्मोको प्रत्येक शरीरें भिन्न-भिन्न 
उन्हीको ही प्राप होता है ॥ १४ ॥ 

यथोदकं दुगे दुग॑मे देश उचते वृष्टं सिक्तं पर्वतेषु पर्व॑तव 
प्रदेशेषु विधावति धिकरण सद्धिनश्यति एवं धमौनात्मनो भिन्नान्परक 
प्रतिशरीरं पश्यंस्तानेव शरीरमेदालुवर्तिनोऽचुविधावति। शरीरसेदमेः 
पुनः प्रतिपद्यत इत्यथः ॥ १४ | 

यस्य पुनविंयाधतो विध्वस्तोपाधिकृतमेददर्शनस्य विशंद्धविः 
समद्वयमात्मानं पश्यतो विजानतो मुनेम॑ननशीलस्यात्मस्वरूपं कथ 
त्युच्यते-- 

भभेददर्णनकी विशेषता 
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताहगेव भवति । 


एवं मुनेविजानत श्रात्मा भवति गौतम ॥ १५ 


जिस प्रकार दुगं-दुगंम स्थान पर्थात्‌ डंवार्ईपर बरसा जल पर्व्तो-प 
प्रदेशोमे विधावति-फलकर नष्टहौ जाता है, उसी प्रकार धर्मौ-ध्रासाश्नोकं 
शरीरम भिन्त-मि्न देवता हरा पुरुष उन्टरी-शरीरभेदोका प्रनुसरणा ष 
जाता है भ्रथति्‌ पुनः पुनः शरीर भेदको प्राप होतां है पैसा प्रथं है ॥ १४। 

उपाधिकृत भेददृष्टिको नष्ट क रनेवाले, विशुद्ध विन्ञानयनैकरस श्रित 
देखनेवाले विद्धान्‌ विज्ञानी मननशील उस धनिका भ्रातमस्वरूप कैसा हौः 
कहा जाता है-- 

सत्यानन्दीदीपिका 

स्वख्प भूत भ्रालाके भकज्ञानके कारणा यह्‌ श्रज्ञ जोव श्रद्वितीय चित्य । 
नात्व-शरौरभेदसे भ्रास्मभेदको देलवा है, इससे वह भिन्न-भिच्च श रीर-जन्ममः 
होता है, यही इसका विनाश है । एसा शह चेदवेदीदथ सल्यमस्ति न चेदिः 
विनष्टिः ( केन० २।५) ( इस मनुष्यजन्ममे यथोक्त साघन सम्पन्न ब्रह्मविद्या 
रुने स्वातिरिक्तं विदिताविदित कल्पनातीत निष्मतियोगिक स्वसत्तामात ब्रहम 
रूपसे यदि धनुभव किया तो सत्य-स्वतः प्रकाश्चरूप ब्रह्मको प्रास होता है,यः 


शि भगिनि भ शा "~ ~> ----> - 


ह "तम {यथा शुद्धं उदकं शु ( सच्छे उदके ) भासिक्तं (निकषं स्‌) वा 
शुद्धमेव ) भवतति, विजानतः ( एकतवं पश्यतः } मने; ( मननशीलस्य } भ्रा६ 
रतीयत्रह्यस्वहूपम्‌ ) एव मवति ॥ १५॥ 
लि प्रकार शुद्ध जलम डलाहु्रा शुद्ध जलव॑सादहीहो जातादहै, उसीप्रका 
म ] भ्राव्मस्वरूपको जाननेवाले मुनिकाश्रास्साभीदहो जात्ताहै।॥ १५॥ 
पथोदकं शुद्ध प्रसन्ने शुद्ध प्रसन्नमासिक्तं प्रजतिप्तमेकरसमेव नान्यथा ता 
पवत्यात्माप्येवमेव भवत्येकत्वं विजानतो सुनेमेननशीलस्य हे गौतम 
खुताकिकमेदषष्ठिं नास्तिककुटष्टिं चोज्मित्वा मावृपितृसदस्रेभ्योऽपि हितं 
बेदेनोपदिष्टमाव्मैकसवदशनं शान्तदरपे रद्र्णौयमित्य्थः || १५ ॥ 
ए्मगवतःकृती कटोपनिषद्धाष्ये हितीयाध्याये प्रथमवक्लीभाष्यं समापम्‌ 11 २-१॥. 
सि प्रकार शुद्ध-स्वच्छं जलमे भ्रासिक्तप्रक्षित शुद-स्वच्छनल उसके साथ मिलकः 
`हौजाताहैश्र्थातु वैषाहीहो जाता है-तद्रूप ही हौ जाता है उससे विपरी 
मे वहीं रहवा, उसी प्रकार है गौतम ] एकफत्वको जाननेवाले पुनी-मननशीर 
प्रासाभीर्वसादहीहो जात्ताहै। इसलिए कुतार्िककी भेदहष्टि भौर नारसितिकं 
षिका परिद्यागकर सहसो माता-पिताश्रौपे भी प्रधिक्‌ हितैषी वेदक दास उपदेशा 
पमंकत्व दशनका ही श्रभिमान रहित हो भादर करना चाहिए एेसा श्रथ है ।१५। 
कठोपनिषद्करे दितीयाध्यायकी प्रथमवल्लीका स्वामी सत्यानन्द सरस्वती" 
कृत भाषानुवाद समाप्त । ३-१ ॥ 
सत्यानन्दीदीपिका । 

' चतुथवल्लीके १०, ११, १४ मन्वोमिं बदजीवकी दशाका दिम्दर्शन कराया गया 
दस मन्तरमे मुक्तास्माके विषयमे कहा जाता है ~- जैसे भ्राकाशसे पतित घृष्टि जल 
भें पड़वद्रुष हो जाता है उस पृथक्‌ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहु पृथिवीकी 


रादि उपाधि रहित दै, वसे ही श्रह्यविद्ब्रद्यैव. भवति" विभरुक्तश्च विमुच्यते" 
भ्रातमक्वज्ञान द्वारा भ्रधिद्या भादि उपाधिसे रहित हो प्रकत हो लाता है । 


नि हित्वा स्वयं केवलख्पतः ) य प्रास्ते कपिशादुल ज्रह्य स ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ 
गन भौर धदशंनका त्थागकर जो स्वयं केवलशूपे स्थित है, है कपिल | 
वित्‌ स्वयं ब्रह्म है) "केवलब्रह्यमात्रत्वान्नास्स्यनास्मेति निश्चिनु" ( केवल 
है, श्रत भ्रनात्ना है ही नही, दसा निश्चयकर ) वेदार्थः परमद्ैतं नेतरत्सुर- 
! सुरपुञ्खव ! वेदक भ्रथं परम ग्रद्ठत है उससे भिन्न नहीं भर्थात्‌ वेदका तासं 
यमे है ्रन्यमें नहीं) "एकमेवाद्वितीयम्‌, सवं खच्विदं ब्रह्म, नेह नानाऽस्ति किञ्चन 
ति ब्रह्यापिरिक्तका निषेध करती ह" श्रत; ब्रह्मवित्‌ ब्रह्यस्वक्प ही है ॥११५।॥ 


>. ---~+ ^ 


प्रितीयाध्यायस्य द्ितीयावल्लीं 


प्रकारान्तरसे ब्रह्यानुसंषान 
पुनरपि प्रकारान्तरे ब्रह्मतत्वनिधौरणार्थोऽयमारम्भो दुर्विज्ञेयतवाद्‌ ह 
पुरमेकादशाद्वारमजस्यावक्रचेतसः 
श्रनुष्ाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते । एतद तत्‌ । १ । 
एकादशद्वारं परं ( देहम्‌ ) श्रवक्रचेततसः (भ्रवक्र प्रकूटले चेतो विज्ञानमस्येति ¢ 
पकाशरूपस्य ) श्रजस्य [ तम्‌ | धनृष्टाय ( ष्यासवा ) न शोचत्ति, विपरुक्तः ( बन्धर 
चु) विमुच्यते ( कंवतल्यं प्राप्तो भवति ) एतद्र तत्‌ ॥ १॥ 
उस नित्य ॒विज्ञानस्वश्प प्रजन्मा-प्रास्माका एकादश द्वारवाला पुर-नगरी दहै, 
पाका सम्पश््ान पूर्वक ध्यानकर पुरष शोक नहीं कस्ता भौर वह्‌ यक्त हुश्रादही 
प जाता है । निश्चय यही वह्‌ (ब्रह्म) है॥ १॥ 
पुरं पुरमिव पुरम्‌ । हारपालाषिष्ठात्रा्नेकपुसोपकरएसम्पततिद्‌ 
छरीरं पुरम्‌ । पुरं च सोपकरणं स्वात्मनासंहतस्वतन्त्रस्वाम्यथं दृष्टम्‌; 1 
परसामान्यादनेकोपकरणसंहतं शरीरं स्वात्मनासंहतराजस्थानीयस्वाम्यथं : 
(महति । 
तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेकादशदारमेकादश द्वा राण्यस्य सप्र › 
प्यानि नाभ्या सहाबोच्ि त्रीणि शिरस्येकं तैरेकादशद्रारं पुरम्‌ । कस्या 





ब्रह्म ्रतिदुचिन्नय है, भरतः पुनरपि ब्रह्मततत्वका प्रकासन्तरसे निश्वय करनेके 
ह्‌ भोका ग्रन्थं ( वल्ली ) प्रारम्भ करिया जाता है-~ 

[ यह शदीरह्प ] पुरपुर तगरे समान होनेषे पुर कहलाता दै । द्वार 
प्रधिष्ठाता श्रादि घनेकों पुर सम्बन्धी उपकरण-सामग्री दिखाई देनेके कारण शरीः 
¦ } प्रौर लिस प्रकार सम्प साधन सामग्री सहित प्रत्येक पुर भ्रपने भरसंहत-्रस 
चत्व स्वामीके उपभोगाथं देखा जाता है, उसी प्रकार पुरे सादृश्य होनेके षं 
मनेक साधन सामग्री सम्बद्ध यहु शरीर भी भपने भ्रसंहत-ध्रसम्बद राजस्थानीय 
प्वामीके लिए होना चाहिए । 

सत्यानन्दीदीपिका 


प्रात्पतत्व प्रत्तित्रविज्ञोय धर शरत समे प्रकारान्तस्से करा लाता. द्रसथे प 


क्रियारहितस्यात्मनो राजस्थानीयस्य पुरधमंविलक्तणस्य । ्यवक्र- 
त्मकुटिलमादित्यप्रकाशवनित्यसेधाधस्थितमेकरूपं चेतो विन्नानमस्ये- 
स्तस्थावक्रचेतसी राजस्थानीयस्य ब्रह्मणः । यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं 
मनुष्ठाथ ध्यात्वा, ध्यानं हि तस्यानुष्ठानं सम्यजिज्ञानपूवकम्‌, सं सब- 
क्तः सन्समं सवेभूतस्थं ध्यात्वा न शोचति । तष्धिज्ञानादमयप्रप्ः 
भाषाद्ुतो मयेक्ता । दहैवाविद्याकृतकामकमंवन्धनेविमुक्तो भवति । 
पन्विमुच्यते पुनः शरीरं न गृहणातीत्यथंः ।। १ ॥ 
नैकशरीरपुरर्त्यवात्मा किं तर्हिं सर्वपुरवर्ती । कथम्‌-- ˆ 

सः शुचिषहठयुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदुंरोणसत्‌ । 
रसहतसष्योमसदन्ना गोजा क्दतजा श्रद्रिजा ऋतं बृहत ।२। 











मक पुर एकादश दार-प्पारहं द्वारोवालादहै [दोश्रोव्र,दोने्ःदोना- 
एक भख इस प्रकार ] सात मस्तक सम्बन्धी, नामि सहित [ शिश्न प्रर 
सीन निम्नदेश्षीय तथा [ब्रह्मरनस््हप] एक शिरस्य ईप प्रकार इन सब दरारों 
# कार्ण यह पुर एकादश द्रारवाला है । यह पर क्िसकादहै ? श्रनका- 
विलक्षण जन्मादि छं विकाररहित राजस्थानीय श्राट्माका । दरस श्रत्िस््ि 
1-पभवक्र-प्रकुटिल श्रादित्य प्रकाशके समान नित्यावस्थित एकरूप चित्त 
्रवक्रचित्त है, उस्र भ्रवक्रचित्तवाले राजस्थानीयः ब्रह्मका पह पूर ]। 
एर है उस पुर स्वामी परमेश्वरका ष्यानदारा, क्योकि सम्य्त्ान पूव ध्यान 
न है, प्रतः संपुणं एषणाश्रोे मक्त हौ उस सम सर्वंभृतस्य ब्रह्मका ध्यान 
शोक नहीं करता । ब्रहके विज्ञानसे भ्रभय प्रासि हो जानेसे णोककाभरवसर न 
भयदर्णन भौ कहां हयो सक्ता है ? श्रतः वह इम शरीरे ही भ्रविद्या्कत 
¡ बन्धने मक्त हो जातादहै। द्रत प्रकार वहे भक्त हृश्रा ही शरुक्त होत्रा 
शरीर प्रहर नहीं कसता ॥ १ ॥ 

{ प्राल्नातो केवन एक ही शरीररूपं पुरम नदीं है किन्तु समी पुरो 
व प्रकार ? 

सत्यानन्दीदीपिका 
पथ्यं वक्तव्यम्‌” ( फिर भो पथ्य कहना चाहिये ) इम व्यायसे प्रकारा- 
लातव्य है । 'ततौपाया एव भिद्यन्ते नोपेयस्थ भेदोऽस्तिः (उपाय-प्ाघन 


पतल तिता. पाता वित ~ >~ \ --- 





"स, शुचिषत्‌, वसुः, भ्रन्वरिक्षपत्‌, होता, वेदिषत्‌, प्रतिथिः, दोण, 
घरसत्‌, ऋतसव्‌, व्योमसत्‌, प्रष्नाः गोजाः, ऋतजा, श्रद्रिजाः, ऋतं, वृहत्‌ ॥ २ 


ह्‌ गमन करतैवासा-प्राकारमे चलनेवाला सूयं है वपु है, भ्रन्तरिक्षमे रि 
वाला सर्वव्यापक वायु है, होता-प्रम्नि है, पृथिवीम स्थित हौनैसे वहवेदिषित्‌ है, 8 
सोम होकर कलशमं स्थित हौनेके कारण प्रोणसत्‌ है श्रथवा धरतिथिरूपते चरो 
होनेसे ब्राह्मण द्रोरासत्‌ है, मनुष्ये रहनेषे नृषत्‌ है, व रो-देवताश्रोभे विद्यमान 
कारण वरसत्‌, सदय वा यज्ञम गमन करते ऋतसत्‌ है, प्राकाशमे स्थित 
व्योमसत्‌ है, जल, पृथिवी, यज्ञ एवे पर्व॑वोसे उतपन्न होनेवाला तथा सत्य 
महान्‌ है।॥ २॥ 
हंसो हन्ति गच्छतीति । शुचिषच्छुचो दिव्यादित्यात्मना सीदते 
बसुवासयति सवानिति । वाय्वात्मनान्तरिक्ते सीदतीत्यन्तरिक्तसत्‌ । होत 
अग्निवच होता वि श्रतेः । वेद्यां प्रथिव्यां सीदतीति वेदिषद्‌ । “यं 
परोऽन्तः प्रधिव्याः” (ऋ० सं० २।३।२० ) इत्यादिमन्त्रवणत । ओ 
सोमः सन्दुरोणे कलशे सीदतीति दुरोणसत्‌ । ब्राह्मणः अतिथिरूपेः 
द्रोखेपु गदेषु सीदतीति । चषन्यरृषु मनुष्येषु सीदतीति नृषत्‌ } वरसद्‌ 
देवेषु सीदतीति, ऋतसद्रतं सत्यं यज्ञो बा तस्मिन्सीदतीति। व्यो 


वह गमन करता, दलए "हंस है, शुचि-्राकाशमे सूर्यरूपसे चलत 
इसलिए शुचिषत्‌" है, सबको व्याप्त करता है, भ्रतः "वसु" है, वायुखूपसे भ्रन्तरिक्ष-४ 
समे चलता है, इसलिए श्रन्तरिक्षसत्‌' दै, 'भरनिर्वे होता" इस ध्र्‌.तिसे होतारा 
कहते है । वेदिमेँ पृथिवौमे गमन करता है, श्रतः "वेदिषत्‌" है, क्योंकि इस विषयमे 
वेदि पृथिवी ( यज्ञभूमि } का उक्ृष्ट मध्य भूभाग है" दद्यादि मन्ववणं है, यह्‌ भ्र 
सोम होकर दुरोण-कलशभे स्थित होता है, इसलिए दुरोणसत्‌" है श्रथवा ब्र 
परतियिरूपत्े ुरोणोमे-घरोभें रहता है, ध्रतः वह 'धरतिथिः दुरो णसद्‌" है, बह मनू 
सत्यानन्दीदीपिका 
पुरम्‌" ( पुर } दम प्रकार विशेषण देनेसे एसा प्रतीत होता है जि एक शरीः 
नेसे श्रास्मामें परिच्छिन्तत्व प्रसक्त होगा ? दष प्रकारकी शद्काकर श्राकरक्षा | 
सत्‌" इत्यादि भाष्यसे उत्तरका श्रवत्तरण॒ करते है । तु" शब्द एङ्काकी निवृत्ति लिए 
त्रह्याण्डके विङेषु-विशेष भागोम स्ंव्यापक ब्रह्यसत्ताका वरणांत करनेषे 
पास्मन्ञानकी प्रापनिमे सहायता मिलती है, इसलिए वहु प्रकार इस मन्त्रम वशित 


धवन पा प-> ---- ^^ 





नन्थाकाशं सोदतौति व्यीमसत्‌। अन्ना अप्सु शद्खु्क्तिमकरादिरूपे 
त इति । गोजा गवि प्रथिव्यां ब्रीहियवादिरूपेण जायत इति । ऋतः 
ङरूपेए जायत इति । श्यद्विजाः पर्व॑तेभ्यो नद्यादिरूपेण जायत इति 
स्मापि सन्नृतमवितथस्यमाव प्व । ब्रहन्महान्सवेकारणत्वात्‌ । यदे 
दैत्य एव॒ मन्त्रेणोच्यते तदाप्यस्यार्मस्वरूपत्वमा दित्यस्येत्यङ्गीरतत्वा 
एन्यार्यानेऽप्यविरोधः । स्व॑न्याप्येक एवास्मा जगतो नात्मभेद ईं 
थिः [२] 


मात्मनः खरूपाधिगमे लिङ्गयुच्यते- 


है, प्रतः (नृषत्‌” है, वरो-देवोमिं रहता है, वहं "वरसत्‌" है, व्योम-भ्राकाशमे रहः 
त) "्योमसत्‌' है । श्रपू-जलमे शङ्ख, सीपी) मकरं श्रादिरूपतते उस्न होता ह 
ए श्रमजा है, गो-पृथिवीमे ब्रीहि यव श्रादिलूपसे उत्पन्न होता है, प्रतः गोजा" ६ 
ज्ञाद्रूपसे उत्पत्च होता है, द्सलिए तना है, नदी भादि सूपसे प्रद्वि-पवंतों 
होताहै, श्रतः धद्विजा" है, इसप्रकार सर्वात्मा होकर भी वहु ऋत-श्रवितथस्वभावे 
खूपदहीदहै) तथा सवका कारण होनेसे बृहत्‌-महान्‌ दै "प्रसौ वा प्राद्त्यो हंसः 
६ ब्राह्मणमन्त्रके भ्नुसार यदि ष्रस मन्त्रे ्रादित्यकाही वर्णन किया सय 
[पि आदित्य [ इम चराचरका | श्रात्मस्वषूप है, टमा ध्ङ्कीकृत होनिके कारर 
उस ब्राह्मण प्रन्थकी ग्याद्यासे भी श्रविरोधदही है । श्रता इत मन्त्रका यही भ्रश 
जगत्‌का एक ही सवंव्यापक भ्रासा है, श्रा्मभेद नही है । २॥ 


ब प्रात्माका स्वखूपज्ञान करानेमे लिद्ध कहा जाता है-- 


सत्यानन्दीदीपिका 


, मै दक्षिण, भै उत्तर भ्रौर यह॒सबमेै हीह) इत्यादि धुतिदै। सरव॑शरूतोमे 
' मालामें सूत्रके समान व्याप्त हने ब्रह्य "वु" है । यज्नेभे जो प्रसिद्ध वेदि टै वह्‌ 
ग उक्ष माग हनत प्रौर पृथिवीत्वे स्वभावे होतैसे पृथिवीक्रो वेदिशब्दसे फहा 
। शषौ वा धादित्यो हतः गुचिषत्‌" इस त्राह्यणमन्त्रसे यद्यपि श्रादिल्यका 
गता है ब्रह्मका नहीं, तथापि 'यदाऽप्यादित्य एव" दस भाष्यते तथा \ू्यं प्रास्मा 
स्थुषश्च' दस मन्त्रसे भ्रादित्यमण्डलसे उपलक्षित चेतन प्रात्माका ही यहाँ प्रहरण 
कि वह सर्वास्मा है, 'सवंभूतान्तसत्मा' एसी श्रति भी है, परन्तु प्रादित्यमण्डल 
त्मा नहीं हो सकता, शबरह्मैवेवं सर्वम्‌, ्राप्मैवेदं सरटम्‌, एकमेवाद्वितीयम्‌" एकोदेवः 


+ ----- -- 


ऊर्ध्वं॒॑प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विक्षवे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 
प्राणं ( प्राणवायुम्‌ ) ऊर्ध्वं उन्नयति ( गमयति-प्ररयति } श्रपानं च ( भपान्‌ 
त्यक्‌. ( प्रधो } श्रस्यत्ति ( क्षिपति } मध्ये ( हृदि) आक्षीनम्‌ ( श्रवस्थि्तं ) तंर 
भजनीयं ) विश्वे ( सरवे ) दैवाः ( चश्ुयादयः ) उपासते ॥ १ ॥ 
जो प्राणको उपरकी भ्रोरचे जाता प्रौर श्रपानको नीचेकी ध्रौोर ढकेलव 
दयके मध्यमे श्रवस्थित उस वामन-मजनीयकीौ सव चक्षुरादि देव उपासना करते ह 
उध्वं हृदयात्पराणं प्राणधृत्ति वाथुमुन्नयत्यष्वै गमयति । तथापानं ए 
धोऽस्यति ज्तिपति य इति या्यशेषः । तं मध्ये हृदयपुरुडरीकाकाश खाः 
द्रावमिन्यक्तविज्ञानप्रकाशनं वासनं संभजनीयं स्वे विश्वे देवाश्चज्लर। 
ए रूषादिविज्ञानं बलिमुपाहरन्तो विश इव राजानयुपासते । तादभ्यः 


(तन्यापारां सवन्त्रीत्यथंः । यदथो यसपरयुक्ताश्च स्वँ वायुकरणन्याप 
[ऽन्यः सिद्ध इति बाक्याथः । ३ ॥ 


जौ हृष्य देशे प्रण-प्राएवृत्तिरूप वायुकौ ऊर्घ्व-ऊपरक्तीभ्रोरले लाता है, 
नको नीचेकी श्रोर्‌ ठकेलवा है । यः? ( जौ ) यह पद इस वाक्यका देष है । 

लाकाशके भीतर विद्यमान बुद्धिम श्रसिष्यक्त विज्ञानल्प प्रकाशरूपी उस वा 
[नीयकी चक्षु प्रादि सभी देव-दद्ियां खूप, रसरश्रादि विज्ञानरू्प उपहार ; 
सना करते हैं जैसे वैश्यगण उपहारदिति राजाकी उपासना करते है। वे चक्षु 
कै लिए दही उपरतन्यापारवाले नदीं होते । भतः जिसके लिए श्रौर जिसकी प्रर 


क्त हए सब्र प्राण भौर इन्द्रां व्यापारवाली होती है वह्‌ उनेघे प्रन्य सिद्धहै, 
यार्थ है ॥ ३॥ 











सस्यानन्दीदीपिका 
शेयं प्रतते विचिकित्सा मनुष्ये (कठ० १।१।२०} इस संत्रसे पटले जो सन्देह ए 


1 या है बह भौ निभूंल है, इते दिखलानेके लिए श्रात्मनः' दत्यादि से देहे 
माका श्रस्तित्व सिद्ध करते है-- 


जैसे प्रजा विविध उपहाराद्सि राजाको उपासनाक्सपीहै कैसे ही दप 
यौका ज्ञान संपादन करती हुई चक्षु धादि इन्द्यां मौ भ्रात्माकी उपासना करती 


म "सचे चक्षुरादिकरणव्यापाराः चेतनीर्थस्तस्रयुक्ताश्च भवितुमर्हन्ति, जडचेष्टा? 
दिचेष्टावदित्ि" ( जैसे जडरथादिकी चेष्ठा रथी सारथी भ्रादि चैतनके लिए प्रौर उः 


कहै, भेयोकिं जडकोकच्ष्ठाहै वपे ही चश्चुभ्रादि करणोके ष्यापार भी चेततनो्थं 8 


पअ 
प्रस्य विखंसमानस्य शरीरस्थस्य देह्निः । 
देहाष्िसुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ।॥ एतद तत्‌ ।॥ ४ ॥ 


शरीरस्थस्य भ्रश्य देहिनः ( देहवतः ) विकल समानस्य ( देहं त्यजतः ) देहाः 
यसानस्य ॒( विगुक्तस्य सतः } भ्रव ( देहे ) कि परिरिष्यते ? (न क्रञ्चदपि 
` तत्‌ ॥ ४॥ 


इसं शरीरस्थ देही श्रषट हौ जानैपर इस देहसे विशुक्त हो जानेपर भला ईस देहः 
देष रह जाता है १ | भर्थात्‌ कुष्ठ भी नदीं | यही वह ( ब्रह्म) दै॥ ४॥ 


अस्य शरीरस्थस्यात्मनो विख॑समानस्यावखंसमानस्य भरंशासानस्य देहिन 
तः; विखंसनशब्दाथ॑मादह-देदाद्वियुच्यमानस्येति किसन्न परिशिष्यः 
दिकनलापे न किञ्चन परिशिष्यते। अत्र दहे पुरस्वामिविद्रबण इव पुर 
[नां यस्यात्मनोऽपगमे कणमात्रात्कायंकरएकलापरूपं सवंमिदं हतवः 
स्तं भवति विनष्टं मवति सोऽन्यः सिद्धः ॥ ४ ॥ 





तथा 


दस शरीरस्थ देही-देहवान्‌ प्राप्माके विस्र समान-श्रवल्ल समान-धष्ट हो जानैपर इ 

दिकस्ण समृदायसे भला क्था शेष रह्‌ जाता है ? प्र्थात्‌ कुछ भी नहीं । "देहादि 

पनिश्य' रेखा केह कर ्रूति विक्लसत शब्दका स्वयं भर्थं कहती है | नगरः 

।के चले जानेपर जसे पुरकाप्ती विध्वस्तो जाते, वै्ेही इस देसे जिर 

के चले जानेपर एक क्षणम यह कार्य-कर्ण-शसोर-इन्दरिम कलापषूप्‌ सबका सः 

न-विध्वस्त-नष्ट हो जाता है, वह इस कार्यकलापये भिन्न ही सिद्ध होता दै ॥ ४। 
सत्यानन्वीदीपिका 


वक्ु श्रादि इच्ियोसे प्रात्माको पृथक्‌ सिद्धकर भ्रव देहादि कार्ये भी "त्च" रे 
सिद्ध करते ह~ 


जैसे पुरस्वामी राजाके चले आनेपर पुरवासी भ्रस्यत्र चले जति है॑प्रथवा इतस्तत 
षहो जाते है, वेषे शरोर-चषु रादि इद्दिप समुदाय भी । द्मे शरीरं चेतनशेषं 
मे भोगानहंत्वाद्राजपूरत्‌" ( यह शरीर चेतनक्रा शेष है, क्योकि उसके देहे 


न न ---- - 


९८य।ग्५प > षनाद्यपगमादवंदं विध्वस्तं मवति न त तदूव्यां 
[१ त 9 ५ अ, [१ 
त्मापगमास्रासादिभिखं हि मर्त्या जीवतीति, मत्दृस्त-- 


न प्रारोन नापानेन मर्त्यो जीवत्ति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिनेतावुपाधितौ । ५॥ 


कञ्चन ( कश्चिदपि ) मर्त्यः ( मरणधर्मा मनुष्यः ) प्राणोन न जीव्ति श्रपां 
न [. जीवति | तर (पूनः ) इतरेण { तद्विलक्षणेन ) जीवन्ति ( प्राणान्‌ घाः 
यस्मिनु एतौ ( प्राणापानौ } उपाश्रितौ ( तदधीनतया वर्तेते | ५॥ 

क।8 भी मनुष्य न तो प्रासे जीवित रहता है श्रौरन श्रपानसे ही, क्रिः 
जिसमे ये दोनों श्धित है रसे किस्नी श्रन्थ ही जीवित रहते है ॥ ५॥ 


न प्राणेन नापानेन चज्ञुरादिना वा मर्त्यो मलुप्यो देद्वान्कश्चन ` 
न कोऽपि जीवति न ह्येषां पराथनां संहत्यकारित्वाजीवनदेतुतवुप, 
स्वा्थनासंहतेन परेण केनचितयुक्तं संहतानामवस्थानं न दृं गृहादीनां 
तथा प्राणादीनामपि संहतलवाद्धवितुमरहति । 
अत इतरेणेव संदतप्राणादिविलकणेन ठु सवे संहताः सन्तो ज 
-----------------------~----~--_- = 
यदि किसीका यहग्तहो कि यह्‌ शरीर, प्राण श्रपान श्रादिके चले जानः 
दौ जाता है, किन्छु उन प्राणादिसे भिन्त किसी श्रात्माके चले जानेस नही, 
ाणाक्किद्वारा हौ यह्‌ मनुष्य जीवित रहता है, परन्तु प्री नात नहीं है, [ 
कोद भी मर्य-मनुष्य देहाय नतो प्रारषे ही जीवित रहता है श्रौरन 
प्रथवा चक्षु भ्रादि श्चि हौ, व्ोकि परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनेवाले तथा 
शेष शरत भन्थके लिए होनैवाये ये इन्िय भ्रादि जीवनके हतु नहीं हो सकते । 
किसी स्वतन् भौर श्रसंहत भ्रन्य चेतनकी प्रेरणाके विना गृह श्रादि संहत पद 
स्थिति नहीं देलौ गई है, वैत ही पंघातखूप होने-प्राणादिकी स्थिति भी स्वतः 
हौ सकती, प्रतः संहतष्प ये सन प्राणादि संहत पदाथि विलक्षण किसी प्रस्य 
सत्यानन्दीदीपिका 
'स्यान्मतम्‌' इससे भ्रन्यथासिद्धिको शङ्का करते है । स्तत्‌" से शङ्काका सः 
करते है-- 
प्रव श्रात्मामे प्रकासन्तरसे प्राणादिका भाक्तत्व इस मन्त्रे प्रतिपादन किया 
है । लोके इस श्रन्वय-ग्यतिरेकसे पह प्रसिद्धै करि देहे प्राणादिकै रहै जी 
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१११ | बा रर्- ८८९८। [कला स्लस्पत्लाम्‌ दयात नर (र्दन्गता नस्साताना 
दिभिः संहताबुपाधितौ, यस्यासंहतस्यार्थं प्राणापानादिः स्वन्यापारं 
तते संहतः सन्सः ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभिप्रायः । ५॥ 
मरणोत्तरकालमे जौवकी गति 

हन्त त इद्‌ प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा चं मरणं प्राप्य घ्रात्मा भवति गौतम ।॥ ६ ॥ 
गीतम | हन्त तै ( तुम्यम्‌ ) हमं गुह्यं सनातने ब्रह्य प्रवक्ष्यामि, भास्मा भस्णं 
। यथा भवति [ तच्च प्रवक्ष्यामि |) ६॥ 
गौतम ! श्रव किरभी तुम्हारे परति उस गृह्य भ्रौर पनातन ब्रह्यका वर्णन 
वथा [ ब्रह्मो न जाननेसे ] मरणको प्राप्त होनेपर श्रात्मा जैसाहो जाता है 
पी बतलाऊगा ] ॥ ६॥ 
नतेदानी पुनरपि ते तुभ्यमिदं गद्यं गोप्यं ब्रह्म सनातनं चिरन्तनं 
मि यद्विज्ञानात्सवंसंसारोपरमौ भवति, श्विज्ञानान्च यस्य मरणं प्राभ्य 
1 भवति यथा संसरति तथा शरश है गौतम ॥ ६ ॥ 


पत रहते है-प्राण धारण करते हँ । संहत पदाथि विलक्षण जिस सल्स्वरूप 
रहते ही ये प्राण, श्रपान्‌, च्यु भादि संहत हो श्रित है भर्थात्‌ जिस ध्रसंहत 
लिए प्राण, श्रपान भ्रादि संहत हो भ्रपते ( दन्ल॑नादि ) व्यापारोको करते हृए 
हते है वह श्रात्मा उनसे भिन्न सिद्धहै॥ ५॥ 
र ] भ्रव तुमह फिर मी इस गृह्य-गोपनीय सनातन-चिरन्तन ब्रह्यको कहग, 
वेज्ञानसे समग्र संसारकी निचृत्तिहो जातौहै तथा जिसके विक्रान न होनेके 
रणको प्रा होकर श्रात्मा जैसा होता है ब्र्थात्‌ वहं निस प्रकार जन्म-मरणल्प 
प्राप्त होता है, हे गौतम [ उस प्रकार सुन [॥६॥ 

सत्यानन्दीदीपिको 
भ्रादि सव जिसके प्राधित हैं वहु इन सबसे विलक्षण चेतन श्राद्मा सिद्ध है ।५। 
प्रेते विचिकित्सा"०( कठ० १।१।२० ) इस मन्त्रे प्रष्टाने परलोक विषयक 
३ श्रभिनव्यक्तं किया है, उसके निच्तयर्थं 'हन्तेदानीम्‌' से कहते है । श्रभ्यच्छुयो 
प्रेयः" ( कऽ० १।२।१ ) हटयादिं मन्तं हारा यद्यपि यमराजने ब्रह्म विषयक 
वचन किया है फिर भी तचिकेत्ताके प्रति कहते है, क्योकि ब्रह्य भ्रतिगोपनीय 


। इस मन्वे ब्रह्मे ज्ञान श्रौर प्रज्ञानका फल कहा गया है प्र्थात्‌ जिस प्रह्ये 
स्ममररा श्प संसारी निदधन श्यी प्रातिः उरगाय शाण्डि > > , "> 


च वारनत्य नवन्त दरारत्वायं दहनः | 
स्थाशुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

ध्रन्ये ( केचन } देहिनः यथाकमं यथाश्रुतं ( स्वस्वकमं विद्यानुसारेण } शरीर 
शदीरप्रहणाथं ) योनि प्रप्ते । भन्ये ( देहिनः } स्थाणुं ( स्थावरदेहम्‌ ) धनुसंय 
प्राप्नुवन्ति ) ॥ ७1 

प्रपतने कमं भ्रौरज्नानके धतुार किंतते हो देहधारौ तो शरीर ग्रहणां धि 
निकै प्रास होते है प्रीर कितने ही स्थारभावको प्राप्त होते है ॥ ७॥ 

योनि योनिद्रारं श॒क्रबीजसमन्विताः सन्तोऽन्ये केचिदविद्यावन्तो मः 
दन्ते शरीरत्वाय शरीरप्रहणाथं देहिनो देहवन्तः; योनिं प्रविशन्तीस्यथे। 
ए वृञादिस्थावरमावमन्येऽव्यन्ताधया सरणं प्राप्यातुसंयन्तयतुगच्छा 
कमं यद्यस्य कमं तद्यथाकमं ययाृशं कर्मह जन्मनि कृतं तद्रशेनेत्येतः 


¶ च यथाश्चतं याशं च षिज्ञानमुपाजितं तदयुरूपमेव शरीरं प्रतिपद 
थः । “यथाश्र्ञं हि संमवाः? इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ 





धरस्य कुच श्रविद्यावान्‌ मूढे ( ध्रविषेकी ) देहषारी शरीर ग्रहृण करनेके लिए कु 
रूप चीजसे संयुक्त होकर योनि-यौनिद्वारफो प्राप्त होते ह प्रत्‌ किसी योनि 
ग्हो ज्तिहै, पैसा श्रं हे । दरूषरे कोई श्रल्यन्त धधम पुरुष मृ्युक्ो प्राप्व. ह 
पाकम यथापर.तम्‌ ] स्थाशु-दृक्नादि स्थावरभावका श्रनुयमन करते है प्रथा 
(र्भावको प्राप्त होते है । तात्पयं यह्‌ है कि यथाकर्म-जि्तका जो कर्मं है प्रथं 
जन्मभे जिसने जैसा कमं फिया है उसके धीन हो स्थावर ्रादि भावको प्रान्त हो 
तथा यथाभ्रतत ध्र्भात्‌ लिसन जसा विज्ञान ( उपासना ) उपात्त किया है उसः 
पही शरीरो प्राप्त होते है, देखा श्रथ है। 'जत्म ध्रपनी श्रपनी बुद्कि श्रनुसाः 
करता है" एक दमौ भ्रन्य श्र. तिके भौ यही प्रमाणित होता है ॥ ७॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 

देस मन्त्रम "देहिनः इस विकशेषणसे वार वार शरीर ग्रहण श्रौर उसका प्रापः 
छान सुवित होता है । 'पनुष्वानधिकरोति शालम्‌" व्वर्णधरमके भ्रनू्तार मनुष्यों 
। कम ॒करनेमे शालं श्रधिह्ृत करता है" । इतक्लिए विहिताविहितं कर्म मनुष्य 
से ही सम्पादित होते है रौर उन कर्मफलोके भोगार्थं स्थूल शरीरग्रहणं करनेषै 
योनिदारमे प्रवेश होता है। “मोगायतनं क्ञरीरम्‌" यह्‌ स्थुल श्वरीर शुभाद्युभ 
नित सुख, दरःख-रूप भोगाका स्थान द्वः यौ (णन) 


तक्ञात ब्रह्म वत्त्यामांतिं तदार्ह~~ 
गृह्य ्रह्मोपदेशच 
एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरूषो निमिमाणः तदेव 
कर तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिंल्लोकाः भिताः 
वरे तदु नात्येति कश्चन । एतद्र तत्‌ ॥८॥ 
7 पुरषः सुप्तेषु कामं ( भोगविषये }) कामं ( स्वेच्छानुप्ारेण } निभिमाणः 
{ सन्‌) जागरति, तत्‌ (सः पुरुषः) एष शुक्रः ( शुद्ध' ) तव्‌ ब्रह्य, तत्‌ प्रसृतम्‌ 
{ ) उष्यते । सवं लोकाः तस्मिन ( परमकारणे ब्रह्मणि ) धिता! (श्राधिताः) 
` कष्िविदपि तत्‌ ( ब्रह्य ) न ्रत्येति ( भ्रतिक्रभ्य न वर्त॑ते ) एतद्र वत्‌ ॥५॥ 
परादि एन्ियोके सुप्त हो जानेपर जो यह पुरूष श्रपमे ईन्त पदार्थोक्ती 
¶ हृभ्ा जागता रहता दहै, वही कुक्र-शुद्ध वह ब्रह्य भ्रीर कही भमूत कहा 
पव लोक उसके श्रा्ित है, कोई भी उसका उल्लंघन नदहीकर सकता, तिश्वय 
ब्रह्य ) हि॥ ५॥ ५ 
सुरेषु प्राणादिषु जातिं न स्वपिति। कथम्‌ ! कामं कामंतं 
ए््या्यधेमविद्यया निर्भिमाणो निष्पादयञ्जागरति परुषो यस्तदेव शुक्रं 
तदूबरह्य नान्यद्‌ गृह्यं ब्रह्मास्ति । तदेवाभ्रतमविनाश्युच्यते स्ब॑- 
किंच प्रथिष्यादयो लोकास्तस्मिन्नेव सर्वे बह्यण्याशरिताः सर्वलोक- 
स्य । तदु नात्येति कश्चनेव्यादि पूर्ववदेव ॥ ८ ॥ 
# यह प्रतिज्ञा की गई थी मै तुमे गृह्य ब्रह्य बतलाङंगा' श्रव उसे कहते द-- 
प्राणादि-चक्षु भ्रा दैन्धिथोके सुप्त हौ जानिपर जागता रहता है सोता 
प धरकार ? भ्रविद्याके योगे भपप श्रपने इच्छित-भभीष्ट खी श्रादि पदार्थो 
रता हेप्रा भरात्‌ उन्हे निष्यत्च करता हृभरा जो पुरुष जागता है वही पूष्र- 
पहं ह्य है, उससे भिन्त श्रन्थ कोई गृह्य ब्रह्म नहीं दै, वही सब शाललोमे 
शौ कहा जाता है । किच्च पृथिवी प्रादि सव लोक उसी ब्रह्मे धरात्रित ई, 
भी सोकोका कारण हैः भतः उसका को मी श्रतिक्रमण नहीं केर सकता 
वह्‌ ब्रह्म है ] ई॑स्यादि पूर्ववत्‌ समना चाहिए ॥ = ॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 
प्राप्तको समाप्तकर श्रव धत्प्रतिन्नातम्‌" इस वाक्यसे प्करतकां प्रतिपादन 


1, 1 क ~ त ~ ~ 


च्मनेकताकरिवश्चुुदधिधिचाक्तितान्तःकर्णानां प्रमाणोपपन्नमप्यास्तैव 
क्ञानमसछ्रदुच्यमानमप्यनृजुबुद्धीनां बाह्मणानां चेतसि नाघीयत इति ? 
पादन आद्रवती पुनः पुनराह श्रतिः-- 
प्रास्माका उपाधिप्रतिरूपत्व 
स्रग्नियंधेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं हप प्रतिरूपो बहश । ६ 
यथा एकः भरणि; भुवनं प्रविष्टः [ सन्‌ | सूपं ल्प प्रति प्रतिरूपः ( ततं 
सह शप्रकाशः) बभूव, तथा सर्व॑भुतान्तरात्मा एकः [ एवसन्‌ | सूपं खूप (प्र 
प्रतिरूपः { तत्तदुदेहोपाष्यनुरूपः ) बहिः च [ स्वयमविकरत एव ] ( तिष्ठति ) 
जिस प्रकार सम्पूणं भरूवनमें प्रविष्ठ हृग्रा एक ही अनिन प्रत्येके रूप ( हपवाः 
के भनुरूणदहौ जाताहै, उसी प्रकार समी भूतोमे एकही श्रन्तरात्मा उनः 
्रनुख्पहौ रहा है तथा उने बाहुरभीहै।।.९॥ 


ग्रनेक ताकिकोकी कूवुदधद्ाय विचालित चित्तवाले तथा ऋजु (सरल) बु 
न्राह्यणोके चित्तमें प्रमाणो युक्त भी भ्रामक विज्ञान वारम्बार उपदिष्टहोः 
स्थिर नहीं होता, भ्रतः उसके प्रतिपादनभें भादर ( तासपर्थं ) रखनेवाली श्रुति ९ 
कहती है- 

सत्यानन्दीदीपिका 

भ्रभिमानी विष्वनामक जीवे उनके साथ नहीं सोता किन्तु जागता रहता है, बही 
बस्थामें भ्रविद्याके दारा काम्यमातस््ी श्रादि पदार्थोकी रचनाभी करताहै, 2 
ब्रह्य है “श्रत्नायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः" यह्‌ श्रुति भी है ॥ = ॥ 

प्रत्येक प्राणीके जन्म-मरण श्रौर चक्षु प्रादि करणा चित्न-भिन्च है एवं सः 
साथ प्रचृत्तिभी नही हौती तथा कोष सात्विक कोई राजस श्रीर्‌ कोड्‌ ताः 
गोचर होति है, इत्यादि दषो शरीरभेदसे प्रात्माका भी भेद सिद्ध होता है 
सब शरीरम एक श्राप्माका होना संभव नहीं है, इस प्रकारकी श्राणद्धाकर 8 
भेद हौनेपर सिद्ध साधन भ्रौर स्वाभापिक भेद होनैपर श्रनैकान्तिकःत्व-2 
दिखलानेके लिए भारम्भकर "धतेकताक्रिक ०" हृत्यादि भाष्ये कहते ह । शाक्ष 
लम्बत न कर केवल तकका भ्रवलम्बन करनेवाले ताकिक कुबुद्धि कहै जाते ह 
दवारा स्वमतोपन्यासादिसे जिनका चित्त घ्रेयमागंसे विचलित हो गयादहै, एसे 
चित्तमें प्रमाण त्वर्मास' श्रादि वेदास्तवाक्यों दारां प्रतिपाद्य जीवन्हक्य ज्ञाः 


~न [) त) स, 


गनयेथेक एव प्रकाशात्मा सन्भुवनं अवन्त्यस्मिन्भूतानीति भुवनमयं 

मिमं प्रविष्टोऽनुप्रविष्ठः। रूपं रूपं प्रतिदायादिदाह्यमेदं प्रतीत्यर्थः, प्रतिरूपः 
प्रतिरूपवान्दाद्यभेदेन बहुविधो बभूव; एक एव तथा सवेभूतान्तात्मा 
ूतानामभ्यन्तर्‌ आस्मातिसुस्मखाद्‌ दाबदिष्विव सवदे प्रति प्रविष्ट 
रूपो वभूव बहिश्च स्वेन विकृतेन सरूपेणाकाशवत्‌ ॥ < ॥ 

न्यो दृष्टान्तः-- 

गयु्यधेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

कस्तथा सव^भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूप बहिश्च ॥ १० 

` [ एव ] वायुः यथा भ्रुवं प्रविष्टः [ सनु ] ख्पं ख्पं प्रतिरूपः बभूव, तथा 
वे ] सर्वशूतान्तरात्मा सपं रूपं ( प्रतिदेहं ) प्रपिरूपः बहिः च ( स्वेन 
भ्रविकृतः तिष्ठति ) ॥ १० ॥ 

प्रकार दस लोकम प्रविष्ट हृभ्राएक ही वायु प्रत्येक वस्तुक प्रनुलूप हृभ्रा है) 
८ सब भूततोका एक ही भ्रन्तरात्मा प्रत्येक देहके श्रनुष्प हुधा बाहर भी है ॥१०॥ 


` प्रकार एकं ही ध्रगिि प्रकाशस्वरूप होकर भी भ्ुवनम-'इसमे सब भृत होते 
यह्‌ लोक भुवन कहा लाता है | उसी इस लोकम प्रनुप्रविष्ट दभ्रा रूप-रूपके 
त्‌ काष्ट रादि प्रत्येक दाह्य विशेषके प्रति भरतिहूप-उस उस पदार्थके श्रनुरूप 
परभेदसे श्रनेक प्रकारकाहो जातादहै, उसी प्रकार सभी भूर्तोका एकी 
-भ्रान्तरिक श्रात्मा भतिसूक्ष्म होनेके कारण काष्टादिभें परविष्टे श्रमिक समा 
प्रविष्ट रहुनेके कारण उनके श्रनुख्प हौ गया हं तथा भाकाशके समान भप 
पसे बाहुरमभीदै।॥ £ ॥ 
एकं श्रन्थ दृष्टान्त भी है-- 
सत्यानन्दीवीपिका 

की सर्वव्यापक ओर निलिप्तसत्ताका श्रनुमभव करानेके लिए भ्रब प्रग्निका 
र प्रकारान्तरसे समभि है । जसे श्राकाशादि पचि व्वोमें मध्यम्‌ श्रभि- 
पूतासक सषि सवत्र व्याप्त है जव वह्‌ भ्नम्ति प्रकट होती है तव भ्रपने 
7 श्रमुत्ार दीर्घं घ्नादि भ्रतेक रूपोमे प्रतीयमान ( लक्षित ) होतीदै, वषे 
द्वितीय . भ्रा्मा विभिन्न देहादि उपाधिसे नानारूपे लक्षित होता है। सब 
न्तरत्वमे धतिसृक्ष्मत्व हतु है, जो वस्तु भ्रतिसूक्ष्म होती है वहु सबके श्राभ्यन्तर 

विकारे प्रविष्टकी विकृति हौ सकती है 7? इस शङ्काकौ निवुत्तिके लिए 


वायुरेक इत्यादि । प्राणात्मना देहेष्वनुप्रविष्ठो रूपं रपं प्रतिरूपो 
त्यादि समानम्‌ ॥ १०॥ 
एकस्य सवा्मसे संसार्दःखित्वं पस्स्यव तदिति प्राप्तमत इदयुच्यः 
ध्ास्माकी ्रसङ्खता 
सूर्यो यथा सव'लोकस्य चकषुनं लिप्यते चाक्षुषर्बाह्यदोषैः । 
एकस्तथा सव^भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोर्कदुःेन बाह्यः 
यथा सूरय; सर्वलोकस्य बे्षुः ( वश्ुनियनतृतवेन चश्ुरन्तस्यः सन्‌ भ्रपि ) 
बाष्यदोषैः न सिप्यते, तथा सवेभूतान्तरात्मा एकः | सन्‌ श्रि | लोक 
लिप्यते, बाह्यः ( भरसङद्धस्तेमावत्वात्‌ ) ॥ ११ ॥ 
जिस प्रकार सर्वेलोकका चक्षु होकर भौ सूयं नेत्र सम्बन्धी बाह्यदोषौसे 
होता, उसी परकरार सव भूतौका एक ही अरन्तयत्मा संसार दुःखे लिप्त नह 
प्रत्यत उसे बाह्य है ॥ ११ ॥ 
सूरयो यथा चज्लुष आलोकेनोपकारं इुवन्मूत्रपुरीषाद्यश्चिप्रः 
तदशिनः स्व॑ल्लोकस्य च॑ज्ञु्णपि सन्न लिप्यते चाल्ुष॑स्णुच्यादिदशंनामासर 
स्मिकरैः पापदोषेबाद्येश्चाशुच्यादिसंसगदोषः । एकः संस्तथा सवभूता 


जिस प्रकार एक ही वायु प्रारारूपसे देहं श्रनुप्रविष्ट होकर प्रस्यैक रूपे 
होरहाहै|[ उसी प्रकार सव भूतौका एक ही श्रन्तरात्मा प्रसेक ख्पके प्र 
रहा है ] इयादि पूवंवत्‌ ही समना चाहिए ॥ १० ॥ 


इ प्रकार एककी ही सवदिषिता होनेपर भाष्यातुवाद संसारके सव दुरं 
होना भी परमात्माकोही होताहै। पेषी ण्द्घा प्राप्होतीरहै, इसलिए प 
जाता है-- 

जसे सूर्यं पने प्रकाशे नेका उपकार करता ह्रो पर्थात्‌ मल, मृत्रादि 
वस्तुप्नोको प्रकाक्षित करने उम्हं देखनेवाले सभी लोकोका नेत्ररूप होकर भी 
्षपवित्र पदार्थादिके दशंन-निमित्तक प्राध्यात्मिक पपिदोषों तथा भ्रपवित्र 

सत्यानन्दीदीपिका 

"परमात्सा दुःखी स्थात्‌ दुःख्यभिन्नत्वात्‌, लोकवत्‌" परत्मादरुःखौ होना 
क्योकि दुध्ठी जीवोसे प्रभिन्न है जसे लोक ( संसार ) है दस प्रकार "एकस्य 
से शङ्का करते ६ै- 


भ्र ह क क # [व 





। लोकढुःखेन बाह्यः । लोको ह्यविद्यया स्वात्मन्यध्यस्तया कामकर्मो- 
सुभवति । नलु सा परमाथेतः स्वात्मनि । यथा रज्जुशक्तिको- 
[ सपरजतोदकमलामि न रज्ञ्वादीनां खतो दोषरूपाणि सन्ति । 
। विपरीतबुद्धचध्यासनिमित्तात्तदोषवष्िमान्यन्ते। न तदोषैस्तेषा - 
वेपरीतवुद्ध चभ्यासबाद्या हि ते। 

मनि सर्वो लोकः क्रियाकारकफलात्मकं विज्ञानं सपौदिस्थानीयं 
ध्यस्य तन्निमित्तं जन्ममरणादिदुःखमनुभवति । न तात्मा सव॑लोका- 
न्विपरीताध्यारोपनिभित्तेन ज्िष्यते लोकदुःखेन । ऊतः ! बाह्यः 
पदेव विपरीतनुद्ध यभ्यासबाह्यो हि स इति ॥ ११॥ 











वाले बाह्यदोषोसे लिप्त नहीं होता, बह एक सब प्राणियोका भ्रन्तरासा ` 
। लिप्त तदहीं हौता, क्योकि वह उसके बाहर है। लोग भ्रपमे भ्रात्मामें 
चिद्या दारा कमं प्रौर कर्मजनित्त दुश्वका श्रनुभव करते है । किन्तु वहु 
-मार्थतः स्वात्मा नहीं है । जैसे कि रजु, शुक्ति, मरस्थल रौर श्राकाशमे 
सप, रजत, जल भौर मलिनता, ये उन रञ्‌, प्रादि मे स्वामाविक दोषरूप 
न्तु संसर्गे पराये पुरुषमे विपरीत बुद्धि जनित श्रध्यायसे दोष प्रतीत होते 
दोषोसे वे लिप्त नहीं होते, क्योकि वे विपरीत बुद्धि जनित्र भध्यात्से बाहर- 
¦ 

पकार सब लोग भी श्र्याससे [ रज, आदिमे भ्रध्यस्त | सर्पादिके समान 
पमे क्रिया, कारक भ्रौर फलकूप तिपरीत ज्ञानका भारोपकर उस निमित्ते 
न्म-मरण भ्रादि दु्लोका प्रनुभव करते है, सम्पूरणं लोकोका भ्रन्तराप्मा हो 
त्मातो विपरीत भ्रध्यारोप निमित्तके लोक दुःखसे लिप्त नदीं होता, 
ससे कि वहं उससे बाहर है भर्थात्‌ रण्ड श्रादि के समान वह विपरीत बुद्धि 
ससे बाहर-घतीत ही है ।॥ ११॥ 


सत्यानन्दीदीपिका 


त्मात्तो निरविद्य एवं दुःखसाधन शून्य है, प्रतः वहतदुखीदै प्रौरन 
जकहैतुहीदहैः क्योकि रज्जु श्रादिके समान चेत्तत उपाधिस्वशूपसे प्र्यास 


येति न गदि सिट दन्न "८ - ----- ^" % 


प्ात्मदर्शी नित्य सृखीदै 

एकरौ वक्ञी सवभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शावतं नेतरेषाम 
वेशी ( सर्वनियन्ता ) यः सर्वभुतान्तसात्मा एकः [ एव सन्‌ ] एकम्‌ | 
खूपं बहुधा करोति, ्रात्मस्थं ( स्वहृदय प्रकाशनं } त्तम्‌ { प्नात्मानं ) ये धीर 
पश्यन्ति (साक्षाद्‌ भ्रनुमवस्ति) तेषाम्‌ [एव] शाश्वतं सुखं [ भवति ] इतरेषां न 
जो एक सबका नियन्ता प्रौर सब भूतोका प्रन्तरात्मा श्रपते एकरूपको ही 
प्रकारका कर लेता है" भ्रपते बुद्धिस्थ उस प्रात्माका जो विवेकी-पुरष साक्षास्काः 

है उन्हीको शारवत्त-नित्य सुल प्राप्त होता है भ्रन्योक्रो नहीं ।। १२॥ 

स हि परमेश्वरः सवंगतः सखतन्त्र एको न तत्समोऽभ्यधिको वान्य 
वशी सवं हयस्य जगद्ररो वतंते । कुत; † सव॑भूतान्तरात्मा । यत एकमेव 
रसमात्मानं विशुद्धविज्ञानरूपं नामरूपाचश्ुद्धोपाधिभेदवशेन बहुधानेष 
यः करोति स्वात्मसन्तामात्रेणाचिन्त्यशक्तित्वात्‌ । तमात्मस्थं स्वशरीर 
काशे बुद्ध चेतन्याकारेणामिव्यक्तमित्येतत्‌ । 

न हि शरीरस्याधारत्वमात्मनः, ्राकाशवदमूतंसवात्‌; आदशंस्थं स 


वह्‌ स्वतन्त्र श्रौर स्वंगत परमेए्वर एकं है, उसके समान भ्रथवा उससे अः 
कोई नहींहै, वह्‌ वणी है, क्योकि यहु सारा जगत्‌ उसके श्रधीन दहै । किसे ' 


क्रि वह्‌ सब भूतोका भ्रन्तरास्मा है । क्योकि जो भ्रचिन्स्य शक्ति-सम्पन्न नित्य । 
विशुद्ध विक्ञानस्वसूप हो प्रपनेको नाम, सूप भ्रादि श्रश्ुद्ध उपाधि मेदवश श्रं 


मात्रसे बहुधा-भ्रनेकं प्रकारका कर लेता है । उस प्रात्मस्थ-श्रपने शरीरस्य हृदाकाप्‌ 


चेतन्थरूपसं श्रभिव्यक्त भ्रात्माका लो विवेकी पुरुष प्रतुभव करते है उन्हीको 
सुख प्राप्त हौतादहै। 


ध्राकाशके समान ध्रसूतं होनेसे प्रालमाका भ्राधार शरीर नहीं है भ्र्थात्‌ 
सस्यानन्दीदीपिका 

स्वापेक्षा पर्का उक्कषं दर्णन प्रौर प्रपनेभे परतस्तता इस प्रकार की 

दुःखका कारणां लोकं प्रसिद्ध है- परन्तु वह परमात्मामे नही है, इसलिए प 


दुःखी नहीं है, भ्रतएव परमात्माका प्राप्तिरूप प्रम पुर्षार्थं हो सकता है, 
"किञ्च" से कहते ६- 


ने तस्य काय करणं च विद्यते न त्मश्चाभ्यधिकंश्व हष्यत्ते । 
परास्य शक्तिपिर्विधवे श्रयते स्वाभाविक्षी ज्ञानबलक्रिया च ॥ (श्वेता 





तमेतमीश्वसमात्मानं ये निवृत्तवाह्यवृत्तयोऽलुपश्यन्ति श्राचायोगमो- 
तु साक्ञादघ्ुभवन्ति धीरा विवेकिनस्तेषां परमेश्वरभूतानां श्तं निव्यं 
मानन्दलज्ञणं भवति; नेतरेषां याश्चासक्तलुद्धीनामविवेकिनां स्वात्मभूत- 
प्ान्यवधानात्‌ ॥ १२॥ । 
ष्य 
गऽनित्यानां चेतनक्चेतनानामेको बहूनां यौ विदधाति कामान्‌ । 


त्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ १३ 
पत्यानां ( विनाशक्षीलानां ) नित्यः ( भ्रविनाशी ) चेतनानां चेतनः? यः एकः 
बहुनां ( संसारिणां ) कामान्‌ ( श्रभिल्षषितार्थानु ) विद्रधाति ( प्रयच्छति ) 
तेये धीराः प्रनुपश्यन्ति, तेषाम्‌ ( एव ) शाश्वती शान्तिः इतरेषां न ।1 १३ ॥ 
भ्रनित्य पदाथि तित्यस्वरूप तथां ब्रह्यादि चेततनेमिं वेतन है, एक होकर भी 
प्रभौष्ट प्रदान करता है) स्वरबुद्धिस्थ उस प्रात्माक्ताजो धीर पुरुष भनुभव 
उल्हीको शाश्वती तिदय शान्ति प्राप्त होती है भरन्योकोनहीं || १६॥ 
योऽविनाश्यनित्यानां विनाशिनाम्‌ । चेतनश्वेतनानां चेतयित णां ब्रह्मा 
परणिनामग्निनिमित्तमिव दाहकत्वमनग्नीमाञुदकादीनामास्मचेतन्यनि- 


है 1 जैसे दर्परप्रतिबिम्बित मरूखका श्राधार दपा नहींदहै। निवृत्त बाष्यवृत्ति 
धीर-विवेकी पुरुष उस ईश्वर -्रात्माको देखते दै--श्राचायं भौर शास्ते 
तर साक्षात्‌ भ्रनुभव करते है, परमात्मस्वरूपताकौ प्राप्त हुए उने पृरुषोको 
लन्दरूप शाए्वत-नित्य सुख प्रप्त होता दै, किन्तु बाह्य पदापि भरासक्त 
प्रत्य धरविवेकी पुरुषोको यह्‌ सूख ध्राठमभूत होते भी प्रविद्यारूप व्यवधानक् 
स नहीं हो सकता 1 १२॥ 


परनि विनाणसीलोमे नित्य श्रविनाशौ है) चेतन भ्र्थात्‌, ब्रह्मादि भरन्य चेतथिता- 

1 मी चेत्तन है! जैसे रग्नि भिन्न जलादि पदाथि दाहरकटव भ्रग्निनिमित्तक 
सत्यानन्दीदीपिका 

विक ज्ञा, बल क्रियारूप है ) यह्‌ भरस्य श्रुतिभीदहै ) जब प्रकृति परमात्माके 

तो प्रष्टतिका विलासररूप यह सारा जगत्‌ मी परमात्माके वद्यभे होना स्वाभा- 

जपे दर्पणमे प्रीत्िमात्रसे 'दर्पणस्थपुख' एेमा उपचार होता है से 'शीरस्थ 

पा उपचार होता है। १२॥ 


मित्तमेव चेतयिवृत्मन्येषाम, किंच स स्व॑ज्ञः सरव॑श्वरः कामिनां ¦ 
कमौनुरूपं कामान्कम॑फलानि स्वालुप्रहनिभित्तांश्च कामान्य एको बहून 
सनायासेन विदधाति प्रयच्छतीव्येतत्‌ । तमास्मत्थं येऽनुपश्यन्ति 
शान्तिरुपरतिः शाश्यती नित्या खात्मभूतैव स्यान्तेतरेषामनेवंविधानाः 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं धुखम्‌ । 
कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभातिवा ॥ १ 


परनिर्देष्यं ( पिर्दष्टुमशक्यतु ) प्रमं सुखं ( श्रास्मानस्दलक्षणं }) तत्‌ 
मन्यन्ते, नु ( वितं ) कथे केने प्रकारेण, तत्‌ (परमं सुखं) विजानीयाम्‌ (भा 
कुर्याम्‌ ) माति किम ( प्रकाशते धिम्‌ ? ) विभातिवा।। १४॥ 

उसी देस [ भ्रालमविज्ञानस्वरूप } को ही विवेकी पदष भनिवव्यि परस 
है, उमे मेँ कैसे जान सक्रुगा, क्या वह प्रकाशित ( हमारी बुद्धिस गस्य 
प्रथन नहीं | १४ ॥ 

यत्तदात्मषिज्ञानं सुखमनिरदैश्यं िरदिष्टुमशक्यं परमं प्रकृष्टं प् 
दै वैसे ही श्रन्थ प्राशियोमे चेत्तयितृल्व श्रात्मचैतत्यतिमित्तही है। किञ्च 
तथा सर्वेश्वर भी है, व्योकि वह्‌. श्रकेला ही तिना किसी प्रपासके प्रनेके सक! 
पुरुषोको कर्मातुरूप कमफल तथा स्वानुग्रह्‌ रूप निमित्तसे भोग विधान क 
देता दै। जो घीर-विवेको पुश्ष धपती बुद्धिमे भ्रभिग्यक्त उस आत्माका 
करते है उन्हीको शाश्वती-निसय स्वात्मभूता शान्ति-उपरति प्राप्त हीः 
जो एसे नहीं है उन्हे प्राप्त तहीं होही 1 १३ ॥ 

यह्‌ जो भ्रात्मविक्ञानसूप युख है वष्ट प्रनिर्देश्य-निर्देश करने श्रयोग्य, 

सत्यानन्दीदीपिका 

सूं प्रौर चद्रमाकी रचनाकी } दत्यादि. श्रुतित भरकृताभ्यागम भौर ३ 
प्रसङ्खका परिहार किया गया है, क्योकि प्रलीन कह्पान्तरभावोकौ कत्पाः 
तीयकूपसे उत्पत्ति होती है, इसलिए सृष्टि प्रवादरूपसे नादि कही गई है 
स्तम्बपर्थस्त सब प्राणियों जो चेतयितृत्व दै वह्‌ चैतम्यतिमित्त है, वह्‌ चेत 
ह । सः सव्ञः सर्ववित्‌ ' कर्माध्यक्षः त्यादि श्रुति श्रौर "विमतं कमं फलं ६ 
भिक्ञेन दीयमानं व्यवहितफलल्वात्‌ सेवाफलवत्‌ "विवादास्पद कमं फल उसकं 
जालनेवलि द्वारा द्या जाताहै, श्योकि व्यवहित फल है" जपे सेवाप 
श्रनमातसे ईश्वर सवं श्वर श्रौर कर्मफलदातता सिद्ध होता है ॥ १३ ॥ 





[नसयोरगौचस्मपि सनिवृन्तेषणा ये ब्राह्मणास्ते यत्तदेतत्पत्यक्मेमेति 
ते। कथं लु केन प्रकारेण तद्युखमहं विजानीयाम्‌ । इदमित्यात्मबुद्धि- 
मापादयेयं यथा निचृन्तेषणा यतयः । किमु तद्भाति दीप्यते प्रकाशात्मकं 
ऽस्मदूवुद्िगोचरत्येन विभाति विस्पष्टं हश्यते किं षा नेति ॥ १४॥ 
पच्रोत्तरमिदं भाति च विभाति वेति । कथम्‌ ! 

सर्व प्काशकत्रह्य 


तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कतोऽयसगनिः । 


व भान्तमनुभाति. सर्वं तस्य भासा स्व॑मिदं विभाति ॥ १५॥ 
मे ( तस्मिन्‌ ब्रह्मि ) सूर्यः न भात्ति, चन्द्रतारकं ( चन्दः तारकसम्रुदायः ) 
ति | इमाः ( हष्यमानाः } विच्युतः त भास्ति, अयस्‌ श्रगिः कुतः? भान्तं 


धारण पृरषोकी दाणी भ्रौर मका भ्रविषयमी है, तो भी निदृत्त एषणाश्रोवाले 
ख लोग है वे उसे प्रव्यक्ष ही मानते है) उस भ्रात्मयुखको मँ किस प्रकार जान 
१ निवृत्त एषणावाले यतियोके समान च्वह यहीहै" इस प्रकार उपे यँ 
दधिका विषय कैसे संपादन करेगा ? वेह प्रकाश स्वल्प दहै सो क्या वहु भासता 
 बुदधिका विषयरूपसे स्पष्ट दिखलायी देता है अथवा नहीं ।। १४ ॥ 
का उत्तर यहीदहैकि वह्‌ भासताहै प्रीर विशेषरूपसे भासतां है) किस प्रकार? 
सव्थानन्दीदीपिका 

वका व्यागक्रर जिन यतियोने श्रात्मैकत्व दर्ानकर परमानन्दकी प्राप्ति कीङै, 
लोग भौ एषणा त्रयल्वाग पूर्व॑ भावाय श्रौर शाक्द्रारा भातमकत्व प्रतिपादक 
* भादि वेदान्त वाक्योके उपदेशसे श्राद्मानन्दका भनुभव कर सकते ह । 
पके विषयमे धतो वाचौ मिवरत॑तेऽप्राप्य मलसा सह" वाणी भी मनके साथ 
कर लौट प्राती है" इत्यादि श्रुतित तो ठेस प्रतीत होता है कि श्रात्मदर्शन 
› परन्तु हण्यते त्वग्यया बुद्धया सूक्ष्मा सूक्ष्मदशिभिः ( क८०२।१२ ) 
रष्टयः! ( विशुद्ध मनहारा ही वह दर्शन योग्य है ) 

समाधिनिधंतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यस्युखं लभेत्‌ । 

न शक्यते वर्णयितुं शिरा तदा स्वयं तदन्तःकरशन गृष्यते ॥ 
(धिद्राया निम॑ल हुए विशिष्टचित्तसे नो भ्रात्मामे सुख प्राप्त होता है वह 
प वरण॑न नही का जा सका, किन्तु उस कालम वह्‌ ध्रात्मघुष भरन्तः 
ए ही गृष्ठीत होता हि) बुद्धिप्राह्यसतीद्धियम्‌' ( गीता ६-२१) ( प्रतीच्य 


न ~ 


प्रकाशमानं ) तम्‌ ( भ्रात्मानम्‌ } एव अनु ( भनुसस ) सवं ( सूर्यादिकं ज्यो 
{ति ( प्रकाशं लभते ) इदं सर्वं ( जगद्‌ ) तस्य ( भ्रासज्योतिषः } भासा ( दीष्ट 
भाति ( प्रकाशते ) ॥ १५॥ 

उस ब्रह्म स्वरूपं सू्थं प्रकारित हीं होता, चद्धमा प्रौर तारागणं भी परक) 
हीं हते भरौरन यहं विद्युत. ही प्रकाशित होती, फिर दस भ्रग्कीतो बा 
पाह? उसके प्रकाशमान होते हए ही सव कष प्रकाशित होताहै रौर 
कारये ही यह सारा जगत्‌ भासतादहै। ११॥ 


न तत्र तस्मिन्स्वात्ममूते ब्रह्मणि सवाोवभासकोऽपि सूर्यो भाति तद्‌न् 
क्राशयतीत्यथे; । तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमस्मद्‌ 
#िचरोऽग्निः। किं बहुना यदिदमादिकं सवं भाति तत्तमेव परमेन्धरं 
#प्यमानमनुभास्यनुदीप्यते। यथा जलोल्मुकाश्यग्निसंयोगादग्निं दहनः 
{हति न स्वतस्तहत्तस्यैव भासा दीप्त्या स्वमिदं सूयोदि विभाति । यः 


वहां उस स्वरूप ब्रह्मे सवका प्रकाशकं होकर भी सूयं प्रकारित नहीं होत 
ह भी उस ब्रह्यको प्रकाशित नहीं करता } दसी प्रकार ये चद्धरमा, तारे श्मौर . 
# प्रकादित नहीं होते, फिर हमारी हृष्टे विषय भूत दैस श्रग्निका तो कहं 
याटहै ? भ्रधिकक्या कहा जाय ? यह्‌सूर्थं भ्रादिजो सब प्रकाशितो र 
ब उस प्रकाशरूप परमात्मासे प्रकाशित होते हए हौ धनुदीप्त-भ्रनुभासित हो र 
जस प्रकार जल श्रौर उल्मुक ( जलते काष्ठ ) श्रादि प्रग्निके संयोगसे भधग्निके भ 
रेते ही भनुदहन-दहल करते ह स्वये नही, उसी प्रकार उसके प्रकाण-तेजसे 
र्यादि सव प्रकाच्चि्त होते दहै, भ्योकि ेसा है, इसलिए वही ब्रह्य प्रकाशित हं 
गौर विशेषषूपसे प्रकाशित होता है। सवंगत ताताप्रकारफे प्रकाश्पे उस `: 
सत्यानन्दीदीपिका 
यह मन्त्र श्रालाक्तो स्वयं ज्योतिः स्वरूप कहता है, “भत्रायं पुरषः स्ययं ज 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः "साक्षी चेता केवलौ निगुंरश्च' (श्वेता० ६।११ ) 
न तत्न चन्दरा्केवायु) प्रकाशते न बान्ति वाताः सकलां देवताश्च । 
सएव देव! कृतमावभूतः स्वयं विदुदधो विरजः प्रफाएते॥ 
सर्वेद्धियगुणाभासं स्वेन्दरियविवजितम्‌ 1, ज्योतिषामपि तजयोत्िस्तमस पः 
परदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌ । यच्चद्धमसि यज्चा्नौ तत्तंजो विद्धि सार 
( गी 9319८19 १५.१५ 





व रद्य भाति च विभाति च। कायगतेन विविधेन भासा तस्य ब्रह्मण 
हपत्वं स्वतोऽवगम्यते । न हि खतोऽविद्यमानं भासनमन्यस्य कतुं शक्यम्‌ 
दीनामन्यावभासकत्वादशंनाद्भासनरूपाणं चादित्यादीनां तदशंनात्‌।९५ 
शङ्कुरभगवतः कृतौ कठोपनिषद्‌ भाष्ये द्ितीयवत्लीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २-२॥ 


एस्वरूपता स्वतः भरवगत होती है, क्ोकि जिसमे स्वतः प्रकाद्च नहीहै च 
कौ प्रकाशित नहीं कर सकता ¡ जंघे घटादिका श्रस्योमिं प्रकाशत्व नहीं देखा गय 
र प्रकाशखूप प्रादित्थादिका प्रन्योको प्रकाशित करना देखा जाता है ॥ १५॥ 


मनिषद्के हवितीयाष्यायकी द्वितोषवह्लीके शाङ्कुरमाष्यका स्वामी सत्थानन्द मरस्वर्ते 
कृत भाषानूवाद समाप्त 1 २।३॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 

[ज चन्द्रम प्रर श्रनि स्थितै वह्‌ तेज मेया ही जान ) इव्यादि श्रुति स्मुी 
(राको ज्ञानस्वष्प स्वयेप्रकाणश प्रतिपादन करती है, इसलिए ब्रह्म सच्धिदाननः 
है भीर वही सवका प्रस्माहै।॥ १५॥ 

कठोपनिषद्के द्वितीयाध्यायकी द्वितीयवज्लीकी (स्वामी सत्यानन्द सरस्वतीः 

कृत 'सव्यालन्दीदीपिकाः समाक ॥ २।२ ॥ 


नोनी नन 





व्ितीयाध्यायस्य वृततीयावल्ली 


संसारखूप प्रश्वस्थवृक्ष 
{ूलावधारणेनैव मूलावधारणं बृन्ञस्थ क्रियते लोके यथा, एवं संसारकारयं 
धारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूपावदिधारयिषयेयं षष्ठी वल्ञ थारम्यते- 
उध्वेमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते 1 
तस्मिंछोकाः धिता: सवं तदु नात्येति कन । एतद्र तत्‌ ।१। 
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गकम जैसे तुल-कार्थका निश्चय करनेघे ही वक्षे मलक निनय न्ग न 


एष; ( संसारवृक्षः ) श्रश्वत्थ ऊर्ध्वमूलः { उर्ध्वं मूलै यस्य सः ) श्रवाक्ाः 
धोवत्तिभ्यः शाखा; विस्तारो यस्य स; }) सनातनः ( प्रनादिप्रवाहसूपः } त 
प्‌ देयाथंशः पूर्वंवत्‌ । १॥ 

उपरकी ध्रोर प्रूल तथा नीचेकी प्रर शालाभ्रोवाना यह संसारलूप्‌ प्रश्चत्थवृ 
त-प्रनादि है । वही धिक्ुद्ध ज्योततिः स्वरूपरहै, वही ब्रह्य है प्रौर वही श्रमृत कं 
¡ है, सब लोकं उसके भ्राश्नित ह, कोई भी उसका श्रतिक्रमण तीं कर सक्ता, 

प वहु (ब्रह्म) है॥ १॥ ~ 
उध्वेमूल ध्वं मूलं यत्तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सोऽयमच्यक्तादिरश 
न्तः ससारब्त्त उष्वमूलः । व्र्तश्च व्रश्चनात्‌ । जन्मजरामर्णशाकाद्य 
थोटमकः प्रतिक्तणएमन्यथास्वमावो मायामरीच्युदकगन्धवंनगरादिवद्‌ हृष्टन 
पत्वादवसाने च बृक्वदभावात्मकः कदलीस्तम्भवननिःसारोऽनेकशतपार 
ृद्धिविकल्पास्पदस्तत्वविजिज्ञापुभिरनिधारितेद॑सत्वी वेदान्तनिधारि 
द्यमूलसारोऽविद्याकामकमोग्यक्तबीजप्रभवोऽपरबरह्मविज्ञार्ना क्याश्ाक्तष्ः 
दिर्ण्यगमोक्ुरः सवप्राणिलिङ्गभेदसकन्धस्वृष्णाजलावसेकोद्‌ भूतव 
न्दरिविषयप्रवालाङ्कुरः श्रुतिस्खतिन्यायविद्योपदेशपलाशो यज्ञदा 





उध्वं { उपस्क प्रौर ) श्र्थात्‌ जो वह विष्युक्ता परम पद दहै व्ही इस 
है एेसा यह श्रव्यत्तसे स्थावरपयंन्त संसार वृक्ष उर्ध्वमूल" है, इसका (त्रश्च 
° होनेके कारण यहं वृक्ष कहा जाता है । जौ जन्म, जरा, मरण, शोक श्रादि भ्रः 
खूप प्रतिक्षण श्रन्यथाभावको प्राप्त होनेवाला, मापा-मुगतृष्णाके जल प्र 
(निगरादिके समान इष्ट-तष्ट-स्वरूप होनेसे प्रन्तमे वृक्षके समान भ्रभावसू्प 

बाला, केलेके खम्पके समान निन्सार प्रीर सँकडो पाख्ण्डियोकी बुद्धिके विकल्पों 
थदहै। क्खजिन्नामूश्रोद्ारा भो /तस्वः "इदम्‌" रूपसे श्ननिर्धारित है, वेदाः 
रित परब्रह्म ही जिसका सूल प्रौर सार है, जो प्रधिद्या, काम, कमं श्रौर भ्रव्यक्तर 
भरौर क्रिया ये दौ षक्तिरूप श्रपर-ब्रह्यरूप्‌ हिरण्यगभं श्रकुरवाला है नीऽ 
१ हौनेवाला प्र्थात्‌ ज्ञान, त्रिया दो शक्तियोवाला हिरण्यगर्भ जिसका भद्र 
गशरखियोके लिङ्गशरीर विशेष ही जिसके स्कन्ध ( शाख मूल ) है, जौ तृष्णारूप ७ 
तसे वृद्धिको प्राप्त तेजवाला, जञानेन्दिणोके विषय-शब्द, सपक्षं, खूप, रसादिरूप नूत 

सत्यानन्दीदीपिका 
कराय भ्रवश्य कारण मूलक होता है, देता नियम है। जंसे क्चात्मली प्रादि तुः 


| श श) 


न्यनककरया्ुपुष्पः सुखदुःखवेदनानेकरसः प्राण्युपजीन्यानन्तफलस्तः 
सक्लिलावसेकप्ररूढजडीकरतदढवद्धमूलः सत्यनामादिसप्रलोकब्रह्मादि 
िक्रतनीडः प्राणिदुखहुःखोद्‌ मूतदषशोकजातसूत्यगीतवादित्ररेलि- 
गेटितहसिताकष्टरुदितदाहायुच्ुड्येत्यायनेकशब्दकृततुय॒लीभृतमदहासो - 
तविहितव्रह्मातमदर्शनासङ्गशश्छतोच्छेद एष संसारव्र्ोऽन्धत्थोऽ- 
घत्कासकमवातेरितनित्यप्रचलितस्वभाव स्वगनरकतियकग्रेतादिभिः 
भिरवाक्शाखः; सनतनोऽनादित्वाचिरं प्रहतः । 


के श्रङ्कुरोवाला, श्रुति, स्मृति, स्थाय श्रौर ज्ञानोपदेशसरूप पर्तोषाला, यज्ञ, दान, 
दि भतेकं क्रिया-कलापरूप सुन्दर पूष्पोवाला । सुख, दुःख श्रौर वेदनाशप विविध 
यक्त प्रशिथोकी प्राजौविकारूप प्रवन्त फलोवाला तथा फलोके तृष्णारूप जलके 
से बृद्धिको प्राप्त हृए श्रौर [ सा्तिक श्रादि भावोसे ] मिश्रित एवं इढतापूवंक 
[ कम॑वासनादिशप भ्रवान्तर ] भूलोवाला है, ब्रह्मादि पक्षियोने जिसपर सत्य 
( भूः भुवः स्वः महः जनः तपः ओौर सत्यम्‌ }) तामोवाले सातलौकरूप वों सले 
वेहै, जो प्राशिययोके सुख दुःखे जनित हषं शोकं उत्प नृत्य, गान, वाचक्रीडा 
ठन ({ खम ठोकना ) ही, धाक्रल्दन रोदन, हाथ हाय, छोड़ छोड़ इत्यादि 
प्रकीरके शन्दोकीौ तुपुलध्वनिपे प्रत्यन्त गुञ्ञायमान हो रहा है तथा वेदान्तविदहित 
क्थ द्णनरूप अ्रसङ्घ शस्तसे जिसका उच्छेद होता है एसा संसाररूप वृक्ष भ्रशवत्थ 
व्‌ भश्वत्थवृक्षके समान कामना भौर कर्मल्प वायुस्ते प्रेरित हरा नित्य चश्चल 
वाला है) स्वगं नरक ति्य॑क्‌. श्रीर प्रेत भादि शाखाश्रोके कार्ण तीचेकी श्रोर 


1खा्रोबाला है तथा सनाततन-श्रनादि हौनेके कारणा चिरकालसे चला भ्रा 
। 








यमय 





सत्यानन्दीदीपिका 
सूरयके प्रचण्ड प्रकाश विद्यमान होते भी नक्षत्र स्थुल-दष्टिवालेको दृष्टिगोचर 
ते, वैसे ही स्थुल हृष्टिवालोको भी सर्वैव व्याप्त माख्प्‌ ब्रह्य भनुमवमें नहीं घ्राता, 
दहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ( मीत्ता ७।२५ ) { धपनी योगमाया 
पा मै सबको प्रकाशित नहीं होता हँ) यहस्पृतिभीहै) भ्रतः यहां कार्थ 
1 निश्चय करनेके लिए इस वह्लौका श्रारम है-- 
वानु भाष्यकार संसारम वृक्ष-शन्दकी प्रवृत्तिं निमित्त कहते ह--श्रश्चनात्‌” 


प्रति भीर त्रषचूलेदने" दरस धात्रे स प्रत्ययान्त सक्ष णन्द निष्पन्न हृभा है 1 इसे 
[रथ नाशा रोतेखला @ ॥ गन्तन ८ 2 \ 


चप्स्५्‌ ८९।।९६द९५ ला तद्त्‌ दक्र शुधच शुद्ध ज्यातष्मवं 
ज्योतिःस्वभावं तदेव ब्रह्म स्ब॑महत््वात्‌। तदेवाम्रतमविनाशस्व 
कथ्यते सत्यस्बात्‌ । वाचारम्भणं विकारो नामधेयमनरृतमन्यदतो 
तस्मिन्पस्माथंसत्ये त्ऋणि लोका गन्धवंनगरमरीच्युदकम 
परमाथेदशंनाभावावगमनाः धिता आभिताः सवं समस्ता उत्पत्तिस्थि 
तेद तदुत्रह्म नात्येति नातिवतंते शृदादिमिव घटादिकायं कश्चदपि 
एतद्रे तत्‌ ॥ १॥ 
यद्ज्ञानादम्ता भवन्तीत्युच्यते जगतो मूलं तदेव नास्ति ह्या 
निःसखतमिति | तन्न- 
ब्रह्यन्नानसे प्रमरत्वप्रात्ति 
यदिदं किच जगत्सर्वं प्राण॒ एजति निःसृतम्‌ । 
मह्यं वज्रमुद्यतं य एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ : 


दस संसार वृक्षफाजो मूल है चही शुक्र शुभ्र-शुद्ध ज्योतिमय भर्थात्‌ 
न्यौतिशस्वभावे है, वही परबसे महाय होनेके कारणा ब्रह्य है, वही सत्यस्वर 
भरभृत धर्थात्‌ प्रविनाशी स्वभाववपला कहा जाताहै। विकार वाणौका £ 
केवल तामा है, प्रतः उस त्ह्यसे भिन्न सब मिध्याहै प्रौर ताशवानु है 
दर्शनके धभावकष प्रतीयमान गन्धर्वलगर, मरीधिकाजल भ्ौर मायके सपान यै 
। उष्पत्ति, स्थिति भ्रौर लयदशाभने उस परमा्थसस्यतरह्ममै भारित ह । ! 

घटादिकार्यं मृत्तिका प्रादिका भ्रतिक्रमण नहीं कर सक्ते, उसी प्रकार कोर भी 
ह्यका श्रतिक्रमणा नहीं कर सकता | निश्चय यही वह ( बहा) है।॥१॥ 

द ङ्का--जिसके विज्ञाने प्रमरहौ जाते ह एषा जिसके विषयमे कहा ज' 
जगतुका मूलभूत ब्रह्य तो वस्तुतः है ही नही, यह सब तो प्रपत प्रादुभूत 
समाघान-रेसा नही, [ क्योकि | 

सत्यानन्दीदीपिका 
ग्रहणं है । मायादिके समान प्रतिक्षण धन्यथा-स्वभाववाला है, क्योकि इस 
प्रतीति होी है उत्तर कालम नहीं, इसञे संसारको मायादिके समान दष्ट-न 
वाला कहा ग्या है) लोकं प्रसिद्ध वृक्ष जसे ^स्थायुर्वा पूरुषो वाः 
विकल्पास्पद है, वैवे यह संसार भी ^सेवात है, परिणामहै वा श्रारन्ध है, सः 
भ्रसत्‌" द्यादि भनेक पालण्ड-बुद्धिकौ कल्पनाका विषयं है । परन्तु चव 
विकारो नामधेयं मत्तिकेत्येव सत्यथ" ( छ्वा० ६।१।५८ ) दत्थाद्धि शवनिमे नो 
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म (उत्पन्नं) एतत्‌ प्राणाय ब्रह्म महद्‌ भयं ( भयानकम्‌ ) उद्यते षच (वस्नमिव 
( जानन्ति ) ते भ्रमृताः ( मक्ता ) भवन्ति ॥ २॥ 


यह जोक सारा जगत्‌ है प्राण-ब्रह्मफे श्रस्तित्वसे चेष्टाकरर रहा है, उस्र 


-उत्पन्न है वह्‌ ब्रह्य महानु भयरूप भ्रौर उठे हुए वल्के समान है, जो इसे नानः 
प्रमर्होनातेह॥२॥ 


यदिद किंच यच्चेदं जगत्सवै प्राणे परस्मिन्ब्रह्मणि सत्येजति कम्पते 
रव नितं निग॑तं ससचलति नियमेन चेष्टते । यदेवं जगदुत्पत्त्यादिकारणं 
तन्महद्भयम्‌ । महच्च तद्भयं च बिभेत्यस्मादिति महद्भयम्‌ ; वजश््यतः 
भिव वज्रम्‌ । थथा वजनोद्यतकरं स्वामिनममिुखीमूतं दष्ट शस्या नियमेन 
~ (^ 44 


यह जो कुष्ठ हैयह जो शल जगत्‌ है वह सब प्राण पर्रह्यके होनेपर ही उसीरं 
त-उत्पन्न होकर एजन-कम्पन-गमन श्र्थात्‌ नियमतः चेष्टा कर रहा है । इस प्रकार 
ह्य जगत्‌की उल्पत्ति भ्रादिका कारण रहै वहं महामु भयसूप है, इससे सब भय 
है, इसलिए वह मह्य" है 'वच्नप्ुद्यतम्‌' उठये हुए वच्छे समान है, भाव यह 
जिस प्रकार श्रपने सामने स्वामीको हाथमे वच्च उठाये देखकर सेवकं लोग 
नुसार उसकी भ्राज्नामें प्रवृत्त होते रहते है । उसी प्रकार चन्रमा, भादित्य, प्रह, 
सत्यानन्दीदीपिका 
गरयंका शूष्यपर्यन्त नाश हता है, श्रतः भ्रसत्‌ पूर्वक ही इसका जन्म है, इससे 
7 मूलभूत ब्रह्म बहौ है, (तद्धैक श्राहुरसदेवेदमग्र श्रासीदेक्मैवाद्वितीयं तस्मादसतः 
तः ( छा० ६।२।१ ) ( कोई कहते है कि पहले यह एक धद्विीय भसत्‌ ही धा, 
मरसत्से सद्‌ उ्पन्न हृभा है ) यहं श्रुति दै । इस शद्धाको शद्विज्ञानात्‌" से कहते 
: (तन्नः ससे समाधान करते है ॥ 
[ह लोक प्रसिद्ध है कि गगनकुसुम, शशविषाण श्रादि श्रसत्‌ पदार्थो कहीं भी 
पंक उत्पत्ति नहीं होती किन्तु सतते ही होती है, श्रतः सद्र ब्रह्य जगवुका 
ष्ण है । "कुतस्तु खसु सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः; सजयेतेति, सत्वेव 
मग्र ध्रासीदेकमेबा्ितीयम्‌ । तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति" ( छा° ६।२।२३ ) 
क--है श्वं तकेतु ] यह्‌ एसा कते हो सकता है, प्र्ततुसे सतुकी उत्पत्ति कंसे हो 
है? हे सौम्य } पहले यह्‌ एक ्रद्वितीय सव्‌ ही था, उसने ईक्षण किया । हुत 
त्पन्च ्चेॐं } "नासतो विद्युते भावः" (गी ०) इत्यादि भर्‌ ति, स्पृतसि भी यही सिद्ध 
¡ किं सद्र.प ब्रह्मसे जगतुकी उत्पत्ति होती है । (सदेव सोम्येदमग्र भ्रासोदेकमेवा- 


सच्छा लन पतन्त तयद्‌ चन्द्रादत्यग्रहननेतच्रतारकादिलन्तण जगत्सेश्वर 
्षणमप्यविशान्तं वतत ह्युक्तं भवति । ये एतद्ठिहुः सवात्मप्रवृत्तिसः 
मेकः बरह्मामृता अमर्णधमौणस्ते भवन्ति २॥ 
कथ तद्याञ्जगहतत द्रत्याह-- 
सर्व॑शासक परमेश्वर 
भयादस्याभ्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रश्च वागुश्च मृत्युर्धावति पश्चमः | २ ॥ 
भ्रग्तिः भस्थ (ब्रह्मणः }) सयात्‌ तपत्ति, सूर्य मयात्‌ तपति, [ श्रस्य 
हनदरश्च, सायुएच, पञ्चमः भृत्युः धाति ( स्वव्यापारं करोति } ॥ ३॥ 
इसत परमेश्वरे भसे भ्रगिनि तपति है, इसके भयसे सूयं तपता दै, चः 
भये इद्ध, वायु ्रोर पांचर्वां भुद्यु भ्रषने श्रपने कार्यम संलगन रहते है ।। ११६ 
मयाद्धीत्या परमेश्धरस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यो मयादिन्द्रश्च 
सरत्युधौवति पञ्चमः । न दीश्वराणां लोकपालानां समथोनां सतां 
नक्षत्र, तारा प्रादि रूपं यहं सारा नगत रपे भ्रसिष्ठाताश्रोके सहित एक 
विध्रामन लेकर नियमता उसकी श्रज्ञामे वर्ततादहै। भ्रपने श्रन्त.करणको 
साक्षीभूत इस एक ब्रह्यको जो लोग जानते है ये श्रमरणधर्मा-भरमर हो जाते है| 
उसके भयसे जगत्‌ किंस प्रकार व्यापारकर रहा है ? उसे कहते ह~ 


इस परमेश्फे भवस भ्रमि तपति है, इसके भयस सूर्यं तपता है तथा इसी 

दृद्र, वायु श्रीर पञ्चम मृ्यु दौडता है । यदि ईशनशील समर्थं लोकपालोका हाः 
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धक्षस्ट्य प्रशासने गागि ! सूर्याचद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः! (वृह० ३।८।९) (याज्ञव 
-हे गार्गी | इ श्रक्षर ब्रह्मके प्रणासनमें सूर्यं भौर चश्मा विधृत हए स्थित है 
श्रुति पैसा कहती है करि सब ब्रहमके प्रशासनभे रहते है । इस ब्रह्मको प्रत्यगमिन्नर 
जानते है वे प्रृक्तहो जाति ॥२॥। । 

जैसे एक साम्नाज्यके सानप्र्तिनिधिग्ण यजाज्ञा एवं राजनिित नियम 
करनेके कारण राजपदसे च्युत तथा दण्डा हेति है, वसे ही सूं रादि पदोके 
भ्रधीश्वरगण श्रपने पदमे च्युतन हों इसलिए सर्वशक्तिमान्‌ परभेश्वरकै नियम 
तत्पर रहते ह श्रौर फक्चपि उसका भङ्खत हो ससे स्व॑दा भयभीत रहते है । भर 


दि = 0 >+------- 





त्रा्यतकसवन्न स्यात्स्वामिमयभीतानामिव भव्यानां नियता प्रवुत्तिरुप 
#॥३॥ 


्रह्यज्ञानके विना पृतजेन्मप्राि 
तच-- 
इह चेदशकदुबोद्धु' प्राक्शरीरस्य विस्रसः 1 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


इह ( भ्रस्मिन्‌ देह ) चेत्‌ ( यदि ) बोद्धुम्‌ ( भ्रवगन्तुम्‌ ) भश्कत ( शक्तो भवेत्‌ } 

¡ ] शरीरस्य विघसः ( विसंल्नात्‌ पततात्‌ } प्राक्‌ ( पूर्वमेव ) मुच्यते ( मृक्तो 
) ततः ( भनवबोधादेव } सर्गेषु ( लोकेषु ) शरीरखाथ ( देहलाभाय ) 
॥ ४॥। 

दि इस देहूरभे हसके पतनसे पूवं ही ब्रह्यको जाननेरभे समर्थं हृश्रा तो संसार बन्धनसे 
प जतिादहै श्रौर यदि नहीं जान पाया क्त जममरण-सील लोकमि वह्‌ शरीर- 
। प्राप्त होनेमे समं होत्ता है ॥ ४॥ 


ह जीवन्नेव चे्द्यशकच्छक्नोति शक्तः सज्ञानात्येतद्यकारणं ब्रह्म 
मवगन्तुं प्राक्पूरवं॑ शरीरस्य धिच्सोऽवस्लंसनालयतनास्संसारबन्धनाद्ि- 
` । न चेदशकद्रोद्धुं ततः अनवबोधात्सर्गेषु सखज्यन्ते येषु ष्टव्या 














ए्नेवाले [ इन्र ] के समान कोई नियन्ता न होता तौ स्वामीे भौत हुए सेवकोंके 

उनकी नियमित कायं प्रवृत्ति नही होती ॥ ३ ॥ 

[र उस ( भयके कारणा स्वरूप ब्रह्म } को-~~ 

दे इस देहमे भर्थात्‌ जिवित रहते ही शरीरका परतत-मरण॒ होनेपे पूवं साधक 
सर्यादिके भयकै हैतुभत ब्रह्मो जाननेभे समथ हृश्रातो वहु संसार बन्धने 

जाता है भौर यदि उसे जानने भरसमर्थं रहा तो उसका ज्ञान न होनेके कार्ण 
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लदाता यम है, इसको राजधानी ितृलोकमे है। पे देवगण समर्थं होतेभी 

भये नियमतः घ्रपने घपने कायम रत रहते हँ । इस विषयमे-- 

महाघच्वाः स्वतन्त्रा) बाहुशालिनः । यस्य मीव्या प्रवर्त स्वे स्मै कर्मणि भृत्यवत्‌ । 

भी है।।३॥ 

वैदीदथ सत्यमस्ति न वेदिहावेदीन्महत्ती विनष्टिः ( केन० २।५) ( सर्वौ 


~~~ ----- [न 


त्राय कल्पते समर्थो मवति शरीर गह्णातीत्यथैः । तस्माच्छरीरविखंसन 
गात्मबोधाय यतन अरास्थेयः ।॥ ४ ॥ 

यस्मादिषैवात्मनो दुरशनमादश॑स्थस्येव सुखस्य रपष्टमुपपद्ते न लोकान्तरे 
लोकादन्यत्र, स च दुष्प्रापः, कथम्‌ ? इत्युच्यते-- 


स्थानभेदसे ब्रह्मदर्णनमे तारतम्य 
पथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके 1 
पथाप्सु परीव दहदो तथा गन्धवेलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ।५ 


भाद ( दप॑णो ) [ गरलं | यथा हश्यते, प्रासनि ( बुद्धौ } [ परमात्मा ] तथ 

दहे ( परिषष्यते ) स्वप्ने यथां पितृलोके तथा । श्रप्तु { जले } यथा गन्घवंनो 
` पररिदहशे इव ब्रह्मलोके छायातपयोः ( प्रकाशान्धकारयोः )"इव [ श्रात्मानात्मनं 
¶ भवतति ]॥ ५॥ 


प्रकार दपंणमे उसी प्रकार निम॑ल बुद्धिम प्राप्मका स्पष्ट दर्ण॑न होता दहै श्रौर लैर 
में वसा ही पितृलोकमे, श्रौर जैसा जलमें वैसा हौ गन्धर्वलोके उसका | श्रस्पष्ट 


होता है" किन्तु बह्यनोकमे तो छाया ध्ौर प्रकाशकै समान वह [ सवंथास्प 
पत होता है॥ *५॥ 


पर्गोमिं जिनमें स्रष्टव्यं प्राशिोंकौ रचना की जाती है उन पृथिवी भादि लोकों 
रस्व-शरीरभावको प्रास होनिमे समथं होता है पर्थात्‌ शरीर ग्रहण कस्तादहै, य 
है । प्रतः शरोरपातपते एवं हौ श्रासमन्ञानके लिए यल करना चाहिए ॥ ४॥ 
वर्योक्रि जिस प्रकार दप॑रामे प्रुखका प्रति्विम्ब स्पष्ट पडता है उसी प्रकार इ 
पदेहमे ही भ्रात्माकां दर्शन स्पष्ट उपलन्ध हो सकता है, वसा दशन त्ह्यलोकषं 
कर भन्य किसी लोकम नहीं हौ सकता भौर वह्‌ ब्रह्मलोक दुष्प्रप्य भौदहै,सोकिः 
र ? इसपर कहते है- 
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रूपे नहीं जाना तो उसने श्रपना महान्‌ विनाश किया प्र्थात्‌ पुनः पूनः विवि 
योम जाकर विविध क्लेशोका भगी हता है ) वस्तुतः इस पुण्यमय मनुष्य शरी 
ह्व तभी है जव प्रात्मतत्वका प्रनुभव करे, भोग इस जीवनकां पख्य उदं ९ 
है वहतो विवध योनियोपिं प्रा्तही है, चे के चात्महनो जनाः" ( ईषण० ३) य 
वाक्य प्रात्माको न जाननेवालोको भरास्मधातौ कहता है । श्रत; श्रात्सतत्तवक 


११५५ ६११ बकर ज ९१ नल लर्‌ चर् 


गे शआदशंवननिम॑लीभूतायां विवक्तमात्मनो दशोनं भवतीत्यथः । यथा- 
विविक्तं जाप्रद्रासनोद्‌ भूतं तथा षित्रलोकेऽविविक्तमेव दशंनमात्मनः 
लोपभोगासक्तत्वात्‌। यथा चाप्डु अविभक्तावयवमात्मरूपं परीव ददृशे 
यत दव तथा गन्धवंलोकेऽविधिक्तमेव दशंनमात्मनः । एवं च लोकान्त- 
` शाख्प्रामास्यादवगम्यते । ह्ायातपयोरिवात्यन्तविषिक्तं ब्रह्मलोक एवै- 





सप्रकार लीग दपफएभें प्रतितिम्बभूत श्रपने श्रापको भ्रव्यन्त स्पष्टरपप्े देखते है 
फार दर्पएके समान प्रतिनिर्मलौभूत प्रपतनी बुद्धिम श्रास्माका स्पष्टरपचे दर्शन 
„ देता प्रभिप्रायहै। नैते स्वन्नमे नाग्रद्ासनाभोसे प्रकट हुभरा द्षंन भ्रस्पष्ट 
से हौ पितृलोकमें भी प्रस्पष्ट प्रात्मदशशंन होता है, क्योकि वहां जीव कमंफलके 
मँ भ्रासक्त रहता है । लित प्रकार जलमे श्रपना स्वरूप भ्रविभक्तावयव ~ 
पर दिलाई देता है उसीप्रकार अन्ध्वंलोकमे भी प्रस्पष्टर्प्े ही श्रात्माका 
णेता है । श्ाललप्रमाणसे प्रस्यलोकोभर भी (एेसा ही भ्रस्पष्ट भातत्सदकशन 
होता है ) एकमात्र ब्रह्मलोकमें ही छया भौर श्राततप्-द्रन्धकार 
शके समान वहु श्रातदर्शन भ्रत्यस्त स्पष्टरूपसे होता है, किन्तु भ्रत्यन्त 
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तःकरणके भ्रवस्थाभेदसे श्रौर लोकोके भेदसे इस मन्त्रम चार भ्रवस्थाश्रोका 
ग्या गथा है । प्रथम~द्पंके साथ बुद्धिकी भ्रवस्था का उदाहरण द्विया गया 
जितना मलिन व स्वच्छ होता है चदनुत्तार ही उसमे प्रतितिम्वि्त वस्तु 
` देतौ है, उक्ती प्रकार वुद्धि भी जितनी भावरणरहित होती है उतनाही 
त्माका स्वप प्रकाशित होता है, विषथमलत्े मलिन बुद्धिम भ्रात्मज्योति) 
ष्ठती है । दसरा उदाहरण स्वपन श्रौर पित्ृतोकका है--जिस्रकार स्वप्ने 
पको विस्मरति रहती दहै वसे पित्रूलोकमे भी, क्योकि वहांभी वासनाभ्रसे 
प कमफलोपभोगभे श्रासक्त होता है। तीसरी श्रवस्था नल शौर गन्धर्व 
दाहुरणएसे कही गई है-लिस प्रकार जलगे सूर्यादिकं प्रतिनिम्ब स्पष्ट दिखलाथी 
] वैते ही गन्र्वादि लोकम भ्रानन्दस्वरूप प्रात्मा वैषयिक-युखसे मिधितत 
भँ श्राता है स्पष्टर्पसे नहीं, चौथा उदाहरण छाया प्रीर भ्रातपके सम्बन्धे 
7 दिया गया है, जसे प्रन्वकार प्रौर प्रकाश प्रतिस्पष्ट श्रनुभवमे प्रति है, वते 
बष्यलोकमें भ्रात्मां श्रौर अनातमका प्रतिस्पष्ट भ्नुमव होता, परन्त वड 


क 


५ 1 छनन ाज्त्यन्तपनाशषटकमज्ञानसाध्यत्वात्‌ | तस्मादात्सदशं 
हैव यत्नः कतव्य इत्यभिप्रायः ॥ ५॥ 
कथमसौ बोद्ध्यः फं घा तवद्ववोधे प्रयोजनमित्युच्यते- 
श्रासज्ञानका भकारं प्रर प्रयोजन 
इन्दियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ च यत्‌ । 


पृथगुत्द्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६॥ 


पृथग्‌ उत्पद्यमानानां इच्दियाण पृथग्भावं ( भ्रात्मनो मित्ततवम्‌ } उदयास्तमयौ 
[, धीरः { धौमानु } एतद्‌ मत्वा { ज्ञा्वा } च, शोचति ( शोकं न करोति ) ॥६. 

पृथक्‌ पृथक्‌ भरूतोसि उ्पन्न हृई इद्धियोके जो विभिन्न भाव तथा उनकी उस 
र प्रलय है उन्हं जानकर वृद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ ६ ॥ 

इन्द्रियाणां श्रो्ादीनां सखस्वविषयग्रहणप्रयोजनेन स्वंकारणेभ्य कश 
प्यः प्रथगुखद्यमानानामव्यन्तविशुद्धाक्ेवलाचिन्मावात्मसवरूपात्प्रथरभा 
पावविलक्तणणत्मकतां तथा तेप्रामेवेन््रियाणायुदयास्तमयौ चोत्पत्तिप्रलः 
पसस्वापावस्थापेक्तया नास्मन इति मत्वा ज्ञात्वा विवेकतो बीरे धीमा 


वनका जक 


एष्ट कर्म श्रीर ज्ञान-उपासनासे साष्य होनेके कारण वह्‌ ब्रह्मलोक तो दुष्प्राप्यं ६ 
। धरभिप्राय यहद किं इस मनुष्य शरीरं ही प्रात्मदरशतार्थं प्रयल करता चाहिये ।५ 
उस श्रास्माको क्यो जानना चाहिए उसके जाननेमे क्या प्रयोजनदहै ? इसप 
धरपने-भपने { शब्द, स्पशं, खूप, रस प्रौर गत्य ) विषर्योका ग्रहुणरूप प्रयोजनः 
ए प्रपने कारारूप धराकाशादि भूतोसि पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पच्च होनेवालौ श्रोत्रा 
गोका जो विशुद्धर्प केवल चिन्मात्र भरात्मस्वरूपसे पृथक्त्व प्र्थात्‌ स्वाभाविष 
णरूपता है उसे तथा जाग्रत्‌ भौर स्वप्नको श्रपेक्षा उन इद्धियोके उदयास्तमयः 
त॒ प्रर प्रलयो जानकर प्र्णीत्‌ विवेक पूर्वक यह्‌ सममकर किये दन्द्रियोकी 
सत्यानन्दीदीपिका 

करने चाहिए । श््रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः प्रोत्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 
> २।४१५ } इत्यादि श्रुति भौ एसा ही कहती है ॥ ५॥ 
प्रकाशदि पाँच भतस श्रोत्रादि इन्ियोका उत्पत्तिक्रम यह है-भाकशये धोत्र 
णन्द, वायुस त्वक्‌-विषय स्पशं, भ्रिनते नैच-विषय रूप, जलसे रसना विषय रस, 
से घ्राण-विषय गन्ध, इस प्रकार ईन्धिय उत्पन्न होती श्रौर श्रण्ने-्तते दिन 








आत्मनो नित्यैकस्वभावस्यान्यमिचाराच्छोककारणत्वालुपत्तेः । तथा 
रम्‌ (तरति शोकमात्मवित्‌ ८ छा० ५।१।३ ) इति ॥ ६ ॥ 

दामन इन्द्रियाणां पएरथम्भाब उक्तो नासौ बहिरधिगन्तव्यो यस्मा- 
| स सवस्य । तत्कथमिद्युच्यते- 

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । 

सत्वादधि महानात्मा महृतोऽव्यक्तसुत्तमम्‌ । ७ ॥ 

युः मनः परं ( शठं ) मनसः [ प्रपि ] सत्वं ( वृद्धिः ) उत्तमम्‌, महानु 
दधि ( भ्रधिकः ) प्रव्यक्तं महतः उत्तमम्‌” ॥ ७ ॥ . । 

ते मन परउष्कृष्ट है, मनसे वुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धे महत्तत्व ( हिरण्यगर्भकी 
द्धि) भ्रधिक ह तथा पहत्तस्वसे श्रष्यक्त उत्तम है ।। ७ ॥ 

भ्यः परं मन इत्यादि । अथौनामिहैन्द्रियसमानजातीयत्वादिन्द्रय- ` 





परासाकौ नही, घीर-बुद्धिमानु पुरुष शोक नहीं करता, क्योकि नित्य एक 
प्रासाका कमी व्यभिचार न होनेके कारणं शौकका को कारण 
कता । जैसा कि तरति०" ( भ्रालमविद्‌ शोकको पार कर जाता है) षी 
है॥६॥ 
1त्मासे इन्द्रियोका पृथक्ल कहा गया है वह कहीं बाहर है देषा 
` चाहिए, क्योकि वह्‌ सबका श्रन्तरात्मादहै, सो क्रिस प्रकार ? इसपर 
\ 
मनश्वेष्ठहै [ तथा मनसे बुद्धिष्ेष्ठहै ] इत्यादि । इदियोके सजातीय 
का ग्रहण करनेसे भ्र्थो-विषयोका भी ग्रहण हो नाता है । श्रम्थ सव 
सत्यानन्दीदीपिका 
इद्धिपां जग्रदवस्थामे तो श्रपने प्रन विषयक ग्रहण करती हं किन्तु 
नही, प्रतः ईनका व्यभिचार प्रसिद्ध है, परन्तु भाला सज प्रवस्याश्रोमे 
। उसका कहीं भी व्यभिचार तहौंहै। शोकका कारण भविधा मूलक 
वि्ाक ब्रह्मविद्या निवृत्ति हौनेपर "भिद्यते हृदयग्रन्थिः (प° २।२।८) 
थदुट जात्तीहै) इस प्रकार भेदुद्धिके निवृत्त हने णोफका श्रवसुर 
"तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ( ईश ० ३ ) ( ज्ञानाव्थारये 
वाले उस ब्रह्मवित्को मौह कहां भ्रौर शोक कहां भ्र्थात्‌ एकत्वदर्णीको 
होते ) एसी श्रुति भीदहै।६॥ 


आधात" कलात्यये „~ ^ "^ न 


हणेनैव ग्रहणम्‌ । पूवंवदन्यत । स्वशब्दादुबुद्धिरिदोच्यते ॥ ७॥ 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतन्व' च गच्छति ।॥ ८ ॥ 
व्यापकः भ्रलिङ्कः एव पुरुषः तु ( पुतः ) श्रव्यक्तात्‌ च (भ्रमि) परः। $ 
मनुष्य) यं ( पुरुषं ) श्चात्वा ( भ्रधिगभ्य ) पच्यते ( मुक्तो भवति ) भग्ृत 
भरमरघ्वं ) च भरषिगर्छति ( प्राप्नोति }॥ ८ ॥ 
भ्रग्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है, वह॒ ग्पापरक तथा भ्रलिज्ख है । जिषे जानकर मनुष्य 
जाता हैश्रौर भ्रमृततत्वको प्रास्त हो जाता है॥८॥ 
अव्यक्तात्त परः पुरुषो व्यापको व्यापकस्याप्याकाशादेः सवेस्य काः 
¶त्‌। अलिङ्गो लिड ग्यते गम्यते येन तक्िङ्ग' बुद्ध.यादि तदविध्मानमरः 


{वित्‌ ( $° १।६३।१० के समान ) सममना चाहिए । सव शष्दसे यहा बुद्ध । 
(ती है।॥ ७॥ 
भरन्यक्तसे भो पूरुष श्वे है, वह श्राकाशादि सब व्यापक पदार्थेका भी कारणं हो 
पक है। भ्रलिङ्ख दै-जिसके द्वार कोर वस्तु जानी जाती है वह बृद्धि भादि 
जाते £, परन्तु वह पुर्षभे विद्यमान नहीं है, इसलिए व्ह परलिङ्खही है भ्र 
सत्यानन्दीदीपिका 
` इद्ि्योसे श्रेष्ठ है । मनसं बुद्धि श्रन्तरश्रौर सूक्ष्म दहै, बुद्धिसे महत्तरन-हिरण्य 
प्रप महानु भौरच्रे्ठहै। इस प्रकार क्रमशः पूरवसे परश्रंष्ठ कहा गया है ।॥ ७ 
श्रात्मन भ्राकाक्षः संश्रुतः, ( प्रात्मसि भाकाण उत्पस्न हृश्रा ) इत्यादि श्रुति भरा 
प्राकापादिका कारण कती है, श्रौर (सर्वगश्च निस्यः' पह श्रुति ब्रह्मको सर्वव्या 
६ तिष्य कहती है } प्रकृति-सायाकी दो प्रवस्थाए ६ै--एक व्याकृत-व्यक्तं प्रौर दूः 
पाहृत-भ्व्यक्त, प्रकृतिकरौ व्यक्तावस्थाके ही बुद्धि, भन, इन्यादि लिङ्ख-कायं स 
ये सब प्रकृतिकी विषमावस्थाके परिणाम है । मायाकी साम्यावस्था प्रग्पाक्कत ५ 
ग है, महाप्रलयभें यह्‌ सारा जगत्‌ भ्रव्याङकृतमे लय होता है भ्र्थातु जगती कार 
गही प्रभ्याकृत है । परिणामिनी होनैसे वहु िङ्गभावसे युक्त है। परन्तु! 
{तीय सर्वव्यापक चिन्मात्र प्रास्मा लिद्धभावसे रहित होनेके कार्ण प्रलिद्धं: 
उसुखदुप्लादयः साश्नया गणत्वाद्‌ रूपवत्‌" ( बुद्धि भख दुःखादि साश्रय-श्राश्नयव 
(ण होनेसे रूपके समान ) पसा वैशेषिक प्रनुमान करते है । साश्रयत्व सात्र रि 
नभे तो सिद्ध साधन दोष है, वयोकिं "कामः सद्धूत्पः" """ "सवं मन एव" प्रादि श्र 





परमलिङ्ग एव । स्वेसंसारधमेवर्जित इत्येतत्‌ । यं ज्ञात्वाऽऽचार्यतः शाख 
मुच्यते जन्तुरवियादिष्टदयप्रन्थिभिजींवन्नेव पतितेऽपि शरीरेऽघतस्वं च 
ति सोऽलिङ्गः परोऽन्यक्तादपुरष इति पूवव सम्बन्धः ॥ ८ ॥ 

क्रथं तद्यलिङ्गस्य दशंनमुपपद्यते इद्युच्यते-- 

न संहो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा प्यति कश्चनैनम्‌ । 


हदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्िदुस्पृतास्ते भवन्ति ॥ & ॥ 
रस्य ( पूर्वक्तध्य प्रामनः ) रूपं ( स्वरूपं ) संदक्षे ( दर्शनविषये ) त तिष्ठति, 
‡ ] कश्चन ( कोऽपि ) एं ( पुषे ) चकषुषा च पश्यति । मनीषा (विकस्पहीनया) 
{ हृदयस्थवु दध चा } मना ( मननेन-सम्यग्दशंनेन ) भरमिक्लृप्त! ( भभिप्रका- 
प्रभिजञातः भवति ) ये ( जनाः } एतद्‌ { ब्रह्म ) विदुः ( जानन्ति ) ते श्रपृताः 
॥ ६॥ 

स भरात्माका रूप दष्टे नहीं ठहर्ता, भरतः उसे नेषसे को भी देख नहीं सकता । 
त्मा तो मनका नियमन करनेवाली हृदयस्य बुद्धिद्राया मननलूप सस्यण्दर्शानसे 
त हृश्राही ज्ञात हो सकताहै। जो इसे [ ्रह्यरूपसे | जानतेह वेश्रमर 
॥ है॥ &॥ 


संसार धर्मोपि रहितहै। जिति शाश श्रीर भावा द्वारा जानकर पुरुषं जीवित 

¡ श्रविद्या श्रादि हृदयकी प्रन्थियौसे मक्त हये जाता है तथा शरीरका पात होनेपर 

रत्वको प्राप्तहो जाता ह वह्‌ पुरुष श्रलिङ्ग है श्रौर भरव्यक्तसेभीपरहै। इस 

{सका पूर्ववाक्ये ही सम्बन्ध है | = | 

' फिर इस प्रलिङ्ख प्रास्माका दर्णन कैसे संभव होगा ? सो कदा जाता है 
सत्यानन्दीदीपिकां 

कृह्नेवालौ श्रुतित विरोध होगा शरीर शआरात्मके साथ बुद्धि भरादिफा प्रविनाभाव 

हीं है, श्रः श्रात्मा निगुण निष्कि होतेच श्रलिद्धं है। "तदिज्ञानाथं स गुर्मेवा- 

ट ( पण्ड १।१२) इत्यादि शर.ति शाल्र श्रौर भ्राचार्थसे प्रात तक्वक्ञानसे 

हृदयग्रन्थिः" भविद्या रादि हृदयकी प्रन्थि हट जाती है । 

बरह्माव मवति" ( मुण्डक० २।६ ) शर॑व श्रह्य समधते" 

` सदा मृक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः ! उपाधिनाःशाद्ब्रह्मौ व सच्‌ ब्रह्माप्येति नि्ध॑यम्‌ ॥ 

त्वेऽप्यभिमानहानाद्रह्यात्मविद्ब्रहम भवेन्न चान्यः। रमितो ज्रह्यनिर्वण 

दिताखनाम्‌" ( गीता ५।२६ } 'शरीरखूप लणाध्ि लिया चेतित => ~~ 





म्‌ <्२्‌। सद१।नानचय न तष्ात प्रत्यगत्मिनोऽस्य शूषम्‌ । अतो 

सर्वेन्दियेण, चलुम्रह शस्योपलन्तणार्थत्वात्‌, पश्यति नोपलमते कश्च 
प्येनं प्रकृतमात्मानम । कथं तहि तं पश्येदिल्युच्यते | हृदा सस्या 
मनीषा मनसः सङ्कल्पादिरूपस्येष्टे नियन्तत्वेनेति मनीद्‌ तया हृदा मः 
कल्पयिच्या मनसा मननरूपेण सम्यग्दर्शनेन अभिक्लप्रोऽभिसर्मा 
भकार इत्येतत । श्रत्मा ज्ञातुं शक्यत इति वाक्यशोषः । ह 
ब्रह्म तदे धिदुरश्तस्ते भवन्ति ॥ € ॥ 








हृ प्रत्यगात्माका खूप संदशेन-टष्टिके विषयमे स्थिर बही होता, श्रतः कौ 
्रसमात्माको चकषुभे-सब इन्विथोसे अर्थात्‌ सभी इन्दियोमेसे किसीसे भी नहीं देः 
उपलम्ब नहीं कर सकता । परहा चक्षु ग्रहण श्रन्थ सभी इद्दियोका उपलक्ष 
[ अतः चक्षु इन्छियके श्रहरसे सभी इन्दियोका ग्रहण है | तो फिर उसि 
देवे ? इषपर कहते है--हदा-हदयस्थ बुद्धिसे, मो सद्कुलपादिरूप मनकी नियर 
हृशन करनेके फरण 'मनीद्‌' है । उस विकल्प शत्य बुद्धिसे मन भरणात्‌ मनन 
दर्षन ( जीवत्रह्मवयज्ञान ) द्वारा सब प्रकार समपित-प्रमिभ्रकाशित हुभ्राव 
जाना जा सकता है, यह्‌ वाक्यदोष है, उष श्रासमाको जो लोग यह ब्रहम 
जानते हैवेश्रमरदहौ जतिहै। &॥ 


सत्यानन्दीदीपिका 

"कथं तहि दशेन्रुपप्यते' तब उक्त प्रत्यगात्माका दर्शेन कैसे हौ सकता है 
प्रश्नकर्ताका श्रसिप्राय विषयदूपसे दर्शन है भ्रथवा श्रविषयरूपते ? प्रथम तौ 
से कते & । श्रशब्दमस्पशंमरूपमव्यये"*“* ( क० १।३।५) श्रादि श्रुति 
ङपादि रहित कहती है, श्रत रूपादि पांचो गुणोसे प्रतीत भ्रात्मा चक्षु प्रादि ¦ 
ग्रहण योग्य नहीं है । दितीय विकल्पको "कथं तहि सै कहते ह । चक्षु श्रादि ब 
समुदाय उपरत हौनेपर जब मन विषयोका संकल्प करता दै तब मुभृ्ुकी बुर 
नियन्त्री होती है-हे सन [ किसलिए तू पिशाचके समान इतस्ततः दौडता हैः विषय 
तथा जड है प्रत उनसे भ्रभीष्ट प्रयोजन धिद्ध नहीं हयै सकता, दैसलिए विषथ 
रुष्य ब्रह्मास्मि" इस प्रकार भविषयखूपसे ही ब्रहमभावको भ्र्भिन्यत्त करनैवाः 
ब्रह्मास्मि" "तस्मि" इत्यादि महावाकयों पे उत्थ बुद्धि-वृत्तिसे प्रत्यभात्मस्वरूप ! 
सकता है । मकप देषे जानेवले जैसे बाह्य घटादि मै तहं हँ वैसे ही शरीर श्राषि 
भो दृश्य होनेके कारण नहीं ह; किन्तु सवका प्ाक्षी चेतन ह, एसा निश्च 
वाला ्रमरहो जाता है (तमेवं ज्ञाच्वा विद्ांस द्ैवामना निनि नेमिः न 


सा हृन्मनौद्‌ कथं प्राप्यत इति तदर्थो योग उच्यते-- 


यदा पश्चावरतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाह परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥। 


यदा पञ्च ज्ञानानि ( दच्ियाशि ) मनसा स श्रवतिष्टन्ते ( विषयेभ्य व्ाद्ुट 
प्रंलतया तिष्टन्ति } बुद्धिः च न विचरते ( विषयव्यापारं त करोति) तां परां गत्तिम 
। ( वदन्ति }) ॥ १०॥ 


लिस समय पाचों ज्ञानेद्धर्था मतके साथ [ श्रास्माभें ] स्थित हौ जाती ह श्रौर 
भी चेष्टा नहीं करती उस भवस्थाको परम गति कहते है ॥ १० ॥ 


यदा यस्मिन्काले खविषयेभ्यो निवर्तितान्यास्मन्येव पश्च ज्ञानानि-ज्ञानार्थः 
द्धोत्रादीनीन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते, अवतिष्ठन्ते सह मनसा यवनुगतानि 
संकल्पादिव्याचृत्तेनान्तःकरणेन, बुद्धिश्चाभ्यवसायलन्तणा न विन्वेष्टठति स्व. 
परेषु न विचेष्टते न व्याप्रियते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १०॥ 


वह्‌ हृदय स्थित सद्कुस्प शम्य बुद्धि कंसे प्राप्त होती है ? इसके लिए योगसाधन 
नाता है- 

जिस समय श्रपने श्रपने विषयोसे निवृत्त हई पाचों शनिन्ि्या-्ानार्थक होनिके 
7 धोत्र श्रादि इच्धियां ्ञान' कही जाती है, मनके साथ भर्थात्‌ जिसका भनुव्तन 
है उत सद्ुल्पादि व्यापारसे निवृत्त हृए भ्रन्तःकरणा सहित प्रासमामें स्थिर हो 
है श्रौर निश्वयास्िका बुद्धि भी प्रपते व्यापारोमे चेष्टा नहीं करती-व्यापार नहीं 
उस भ्रवस्थाको परम गति कहते हैँ ।॥ १० ॥ 


। सत्यानन्दीदीपिका 
दान्त वाक्योके छवसा करनेपर भी जिनमें "प्रह ब्रह्मरिपः हस प्रकार स्थिर बुद्धि 
खी जाती, इससे यह सिद्धहोता है कि उनमें कोर प्रतिबन्धक दहै, उसकी 
के लिए 'सा हृन्मनीट' श्रादिसे उपायान्तर कहते है-- 


।दान्तके श्रवणा, मननसे यद्यपि भरमेय विषयक श्रसंभावना निवृत्तदहौच्रुकीदहै फिर 
सके पनेकाग्रताष्प दोष प्रतिबन्वकके निनरस्य्थं भरनृष्टेय योगका उपदेश किया 
है । ्ञायतेऽनेनार्थं इति ज्ञानम्‌" ( जिससे विषय ज्ञात होता है) इस करण- 


क नदि ननन =-& 2 ----^ & --- त - - 


तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिद्धियधारणौाम्‌ } 


श्रप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ।॥ ११॥ 

ताम्‌ ( उक्तलक्षणं ) स्थिरां ( निश्चलाम्‌ ) इद्दियघारणां 'योगम्‌' इति मन्यः 
7 भ्रप्रमततः ( प्रमादरहितः ) भवति । हि ( यस्मात्‌ ) योगः प्रभवाप्ययौ ( उ, 
परायधर्मकौ ) भवतति । ११॥ 

उस स्थिर इृद्ियधारणाको ही योग कहते हँ । उस समय पुरुष श्रमादरहित 
ता है, क्योकि योग उल्पत्ति भ्रौर लय धम॑वालाहै। ११॥ 


तामीदशीं तदवस्थां योगमिति मन्यन्ते वियोगसेव सन्तम्‌ । सबौनथंसंयं 
प्रोगलक्षणा हीयमवस्था योगिनः । एतस्यां द्यवस्थायासवियाध्यारोपणवां 
्रूपप्रतिश्ठ आस्मा । स्थिसमिन्द्रियघार्णं स्थिरसमचलाभिन्द्रियधार 
प्रन्तःकस्णानां भारणमित्यथः । अप्रमत्तः प्रमादवजितः समाधानं ५ 
यं यत्नवांस्तदा तस्मिन्काले यदैव प्रवृत्तयोगो भवतीति सामथ्यौदवगम्यः 


उस एसी प्रवस्याको जो वस्तुतः वियोग ही है योग मानते है, क्योकि योगीकी 
स्था सब कारके श्रतर्थसंयोगकौी वियोररूपा है । इस श्रवस्थासे ही प्रास्मा भविच्य 
(रोपे रहित भपने स्वूपमे प्रतिष्ठित रहत्ता है । उस भरवस्थाको ही स्थिर इरि 
शा कहते हँ । स्थिर-श्रचल दद्दियकारण श्र्थात्‌ बाह्य भौर प्रान्तरिक करणोका धार 
1 एेसा प्रथं है । तव साघक पुरुष श्रप्रमत्त-प्रमादरहित श्र्थात्‌ चित्त समाधानके प्र 
` सर्वंदां खयल रहता है, जिस समय कि वहु योगम प्रवृत्त होतादहै [ उस सः 
स्थिति होती दै ] पेष वाक्यकी सामर्भ्यसे श्रवगत होता है, क्योकि बुद्धि प्रावि 
सत्यानन्दीदीपिका 

सर्वनर्थे वियोगको ही षिख्ढलक्षणाक्े योग कहा गया है । नैते बाह्य घर्णा 
` मँ नहीं है वैसे देहादि सथातमे भीजोजो विषय वह नै नहीं हैः किन्तु ह 
समरदायका साक्षी सवगत प्रत्यगभिन्न ह्य हं एसी ब्रह्माकारवृत्ति संपाद 
 चाद्िए । यदि कदाचित्‌ विषयोक्े चित्त विक्षिप्त हौ तो उपे विषयदोष दशनः 
ते क्ररे। 

द्वयाथेषु वैराश्यमतहेकार एव च | नजन्मसृत्युमराग्यािदुःदोवानुदर्शनम्‌ ॥ 
75 १६३।८ ) एसा गीतावचन भीदहै। विषयोसे व्यावृत्त मन यदि र्गा 
होतो कह उसकी कषायावस्था है| उसपे तिश चित्तन जागता न सोता 
प्यावस्थावाला भ्रौर न रसस्वादयुक्त केवल ब्रह्यावभासरूपसे जब क्षीर 


1 अन्द £~ -- ~ 


द्यादिचेष्टाभावे प्रमादसंभवोऽस्ति । तस्मासरागेव बुद्य यादिचेष्टोपर- 
दो विधीयते । अथवा यदैवेन्दरियाणां स्थिरा धारण तदानीमेव निरङ्कश- 
च मित्यतोभिधीयतेऽप्रमत्तस्तदा भवतीति | कृतः ! योगो हि यस्मास- 
गरबुपजनापायधमंक इत्यर्थोऽतोऽपायपरिहारायाप्रमादः कतव्य इत्यभि- 
११।। 
यादि वचेष्टाविषयं चेद्‌ ब्रह्य दं तदिति विशेषतो गृष्येत बुद्ध चाद्यपरमे च 
[रणाभावादतुपलम्यमानं नास्त्येव ब्रह्म । यद्धि करणगोचरं तदस्तीति 
लोके विपरीतं चास्रदित्यतश्चान्थंको योगोऽनुपलम्यमानत्वाद्ा नास्ती 
व्यं बरहयत्यवं प्राप इदयुच्यते--सत्यम्‌, 
 श्राछ्मोपलभ्विका साधन सदबुद्धिहीदहै 
तैव वाचा न मनसा प्राप्तु इक्यो न चक्षुषा | 
ग्रस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं. तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥ 

वषये चेष्टाका भ्रमाव हौ जानेपर प्रसादक संभव नहीं है, प्रतः बुद्धि भारिक 
परत होनेपे पुवं ही प्रप्रमादकां विधान क्रिया जाता प्रथवा लिस समय 
। धारणा स्थिर होती है उसी समय निरङ्कुश श्रप्रमत्तत्व होता है, इस कारण 
मय श्रप्रसत्त होनेका विधान किया नातादै, क्योकि योग मी प्रभव -भौर 
पर्ति श्रौर लयरूप धर्म॑वाला है, श्रतः भाव यह्‌ है कि प्रप्यय-लयकी तिवृत्तिके 
[द करना चाहिए श्र्थात्‌ योगीको प्रभादरहित होना चाहिए, एसा श्रभि- 

११॥ 

ह्म बुद्धि प्रादिकौ चेष्टका विषय होता तो ध्य्‌ ब्रह्म है पसा विरशेषूपसे 
¶, ङिन्तुं बुद्धि भ्रादिके उपरतहो जानेपर तो उसे ग्रहण करमेके कार्णका 
सि उपलबन्धन होता हृभा वहम्ह्यहै हौ नहीं, क्योकि लोकम जो वस्तु 
र होतीदहै बह है" ठेस प्रती्िका विषय होती है श्रीर इसके विपरीत- 
र वस्तु श्रत्‌" कही जाती है, भरतः योग भर्थक-व्यर्थं है श्रथवा उपलम्य- 
से ब्रह्म शनहीं है" देता जानना चाहिए, पसा प्राप्त होगपर यह्‌ कहा जाता 

सत्यानन्दीदीपिका 

शरो दयाला ब्रह्यतल्लक्षयमरुच्यते । भप्रमत्तेतं वेद्धव्यं परवस्तम्मयो भवेत ॥ 
माखे तु विष्नान्यायान्ति वे बलात्‌ श्रनुसन्धातराहित्यमालस्यं भोगलालसम्‌ ॥ 
विक्षेपस्तेलः स्वेदाश्च चन्या । एवं विष्नबाहृतल्यं यान्यं ब्रह्मविशारदैः ॥ 


ध ना न्न ---0------- ~ 


काना ( शब्दन ) न एव, मनसा ( भरन्तःकरणोन ) च, चकषुषा न प्राप्तुं (§ 
एक्यः 1 रस्ति" इति ब्रुवतः ( श्रात्मास्तित्ववादिनः ) भ्रस्यत्र ( नास्तिकवादिनि 
 प्मारमश्वरूपं )} कथम्‌ उपलस्यते । १२॥ 

यह्‌ भ्राह्मानतो वाणीस, न मनसे श्रौर न नेत्रे प्राप्न कियानजा सक्ता 
है एसा कहनेवालोसे भ्रन्यत्र भिन्न पुरषोको कैसे उपलम्ध हो सक्ता है ?॥ १२ 


मैव वाचा न मनसा न च्छषा नान्यैरपीन्द्िैः प्राप्तु शक्यत इत्य 
थापि सवैविशेषरदितोऽपि जगतो मूलमित्यवगतत्वादस्त्येव कायप्रविल 
यास्तित्वनिष्ठत्वात्‌। तथा दीदं कायं सृदेमतारतम्यपारसम्प्येणातुगम्य 
दूबुद्धिनिष्ठामेवावेगमयति । यदापि विषयप्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना १ 
दापि सा सखत्ययगर्भैव वित्लीयते । शुद्धिं नः प्रमाणं सदसतोयोथाः 
मे । | 
मूलं चेञ्जगतो न स्यादसदन्वितमेबेदं कार्य॑मसदित्येवं गृह्येत न ॒त्वेतः 
त्सदित्येब तु गृहते; यथा सरदादिकायं घटादि मृदाद्यन्वितम्‌ । तस्माज्ज 


भ, गमाम 
द्यपि कहु श्रह्यन तो वाणोसे, न मनसे त मेकसे श्रौर न प्रस्य इचि 

त किया जा सककेताहै, यह्‌ तात्पर्यहै। तथापि सर्व॑विशेष रहित होता भी 
त्का मूल है" एसा प्रवगव होने वहहै ही, क्योकि कार्यंका विलय श्रसितित्व 
होता है । इसीप्रकार सूष््मताकी तारतम्पपरम्पससे श्रनुगत्त होनैवाला यहु काय 
दि निष्ठाकी ही भवगव कराता है। जव भौ विषयविलय करते बुद्धिका विलय 7 
ना है उस समय भी वह सप्रत्यय गभिताहृदैही सीन होती है। तथा सत्‌ 
तका यथां स्वल्प जानने तो हमारे लिए बुद्धि ही प्रमाणदहै। यदि अगः 
त होता तौ यह का्यवमं ्रस्दन्वि हृभ्रा श्रत्‌ है" पेता गृहीतं होता, परश्ु। 

सत्यानन्दीदीपिका 

शब्द, स्पर्शा, रूप्‌, रस श्रौर गन्ध देन पाच विषधोका ज्ञान क्रमशः धोत्र, खक्‌, ९ 
[ श्रौर घ्राण इन्द्रियोसि होता है) श्रह्य शब्दादि रहित है, श्रतः वहु श्रोत्र 
ग इन्दिमसे गृहीत नहीं ह्येता, शशब्दमस्पशं मरूपमव्ययं तथारसं निद्यमगस्धवश्च र 
5० ३।१५ ) इत्यादि श्रुति भी ब्रह्मे शब्दादिका निषेध करती है । इससे ए 
पत। नहीं है एसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि घटादिस्थुल कारयंका विलय होने 
हि सुक्ष्म कारणक्ष्पसे विद्यमान है । उसका वित्तय हौनेपर उसपे भी सूक्ष्मकारण 
प्रकार सूक्ष्म तारतम्यपरम्परापे प्नुभूयमान कार्या विलय ही पुरषके लिए सदन 


(38. 7 कि 1 ५ 


रता तसस्य | कस्तत्‌ \ स्तत्‌ ननताजस्तत्तन। (तन्‌ ण्व 
सारिणः श्रदधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि नास्ति जगतो मूलमात्मा निर- 
दं कार्यमभावान्तं प्रविलीयत इति मन्यमाने विपरीतव्रिनी कथं 
¡ तत्त्वत उपलभ्यते न कथच्ननोपलभ्यत इत्यर्यः ।॥ १२॥ 
'मादपोद्यासद्ादिपक्तमाघुरम्‌- 
ग्रस्तीत्येवोपलन्धव्यस्तत्वभावेन चोभयोः । 
प्रस्तीस्येवोपलन्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ १३ ॥ 


भयोः ( सोपाधिकनिरुपाधिकयो! ) तत्वभावेन ( तत्क्षण ) श्रस्ति ( सत्‌.) 
उपलन्धग्यः '्रस्ति" इति ( एवम्‌ ) उपलन्धस्य ( ज्ञातस्य ) त्वभाव। 
1 ।१३। । 
१ प्रात्मा दै" इस प्रकार ही उपलन्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तत््वमावसे 
पना चाहिए । इन दोनों प्रकारकी उपलव्धियोमसे जिसका है" इस प्रकारकी 
प्रहो गयी है, तच्वभाव उसके भ्रभिप्रुख हो जाता है।। १३॥ 
स्तीत्येवात्मोपलव्धन्यः सत्कार्य बुदध.चायुपाधिः। यदा तु तद्रहितोऽवि तद्रहितोऽवि- 
है, यह जगत्‌ है" इष प्रकार गृहीत होता है, भ्रतः 'जगद्का मूल प्रास्मा है" 
लम्धि करना चाहिए । क्यो ? क्थोकि श्राल्मा है" इस प्रकार कहनेवाये शाला- 
भद्वालु भ्रास्तिक पुर्षोसे भिन्न नास्तिकवादियोंको जो एसा सानते ह कि जगवुका 
मा नहीं है, यह कारयंवगं कारएसे श्रनन्वित-परसम्बद्ध हश्ना भ्रभाव पयन्तं लीन 
[ है दते उन विपरीत दश्चिोको वह्‌ ब्रह्य किस प्रकार तत्त्वतः उपलब्धं हौ 
` ? भ्र्थात्‌ किसी प्रकार भी उपलन्ध नहीं हो सकता ६ ॥ १२ ॥ 
५ श्रसद्रादियोके धामुरोपक्षका निराकर्णकर-- ` 
-उपलम्यमान कायं बुद्धि भ्रादि उपाधिवाले प्रास्माको है" हस प्रकारही 
सत्यानन्दीदीपिका 
विदयते भावो नाभावो विद्यते सत;* ( गी० २।१६ ) यह स्पृरति वलन भी 
) कायं जगतुका विलय ब्रह्म तकं होता है, इससे वह लय सथूबरह्मनिषठ दै । "जो 
ह्‌ असत्‌ है जैसे स्वप्न दृश्य" इस व्या्निदकषंनसे श्रस्तित्वेन सव दरण्य भ्रसत्‌ 
पकी सद्बुद्धि भी हीं होगी पी शद्धाका निवारण व्यदापिणसे करते दै । 
मे सद्बुद्धि भी नहीं है एेसा प्रत्यय भ्रवधय स्वीकार करना चाहिए, भरन्यथा 
वहार नहीं होगा । इसलिए भ्रन्ततोगत्वा सदुधुद्धि स्वीकार करनी चाहिए । 


कि नकन नदो, ---= ------- 





नस 1 ॥ यच न च।९९९८्नत ५.९ नस्तं -ताचारन्मण तिक 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ः ( छा ० ६।१।४) इति श्रतेस्तदा यस्य निकूपा 
लिङ्गस्य सदसदादिग्रत्ययविषयत्वनितस्यात्मनः तत्त्वभावो भवति तेन 
त्मोपलम्धन्य इत्यनुवतेते । तत्राप्युमयोः सोपाधिकनिरूपाधिकयं 
तत्त्वभावयोःनिधार्णाथो पष्ठी-पू्ेमस्तीव्येवोपलब्धस्यात्मनः सत्का 
क्रुतास्तिव्यप्रत्ययेनोपलब्धस्य इत्यथः । पश्चासत्यस्तमितसर्वोपाधिरूप 
नस्ततत्वभावो विदिताविदिताभ्यामन्योऽद्रयस्वभावः नेति नेतिः (चह 
€।२६ ) इति अस्थूलमनणवहस्वम्‌? ( बृह ३।८।८ ) 'वदश्येऽनार्म्येऽु 





उपलब्ध करना चाहिए । जिस समय श्रात्मा इस बुद्धि प्रादि उपाचिते र॑ 
निचिकार जाना जाता है तथा कार्यवर्ग "विकार वाणीका विलास श्रौर नाम 
कैवलं मृत्तिका ही सत्य है" इस श्रुतिके श्रनुसारं प्रपने कारणसे भिन्न नहीं 
निश्चित हौत्ता है, उप्त समय जिप्त निरुपाधिक श्रलिङ्घ सदसद्‌ श्रादि प्रतीतिके 
रहित प्राल्माका त्वभव होताहै। उस त्वस्वकूपसे ही भ्रात्मको उपलः 
श्ाहिए इस प्रकार यहां (उपलम्धव्य" पदकी प्रनुषृत्ति की जाती है । सोपाधिक 
श्मौर निरपाधिक तसवभाव इन दोनोमेते यद्यं (उभयोऽ हस पदमे षष्ठी निर्षारर 
है, पहले तौ है" इस प्रकार उपलम्ध हुए श्रात्माका पर्थात्‌ सष्कार्यसूप उपा 
हए प्रस्पिप्व प्रत्ययसे उपलन्ध हए श्रात्माका पश्चाच्‌ निवृत्त हए सभ्ूर्ण उपा 
जी ज्ञात एवं श्रज्ञातसे भिन्न श्रद्वितीय स्वरूप है, उसे नेति नेति" ( यह नही यहं 
श्रस्थूलम०" (जोन स्थूलन श्रणुप्रौरन हष्वहै) श्दण्ये०ः (जोश्र 
श्चतात्स्यमे, भ्तिवंचतीयमे भ्राधार रितम ) इत्यादि श्ुतियोति निष्ट भ्र 
तस्वभाव प्रसीदतति-भ्रभिप्रुख होता है प्र्थातु लिते पहले "है" इस प्रकार भ्र 
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लोकम प्रत्येक पदार्थं श्रस्ति, भत्ति, प्रिय, ताम श्रीर कूपसे दृष्टिगोचर होता है 
म थम तीन सनम धनुस्युत होतेघे भरालस्वरूप ह श्रीर प्रस्तिम नाम, कूप दोनों 
ई भौर उनम व्यभिचार निश्चित है, श्रतः जगद्रूप नाम, रूप मिथ्या है । उत प्रथम 
नी पहले प्रास्मा प्रस्तिः प्रासा है" ैसा निश्चय होता है पश्चात्‌ भाति प्रौर। 
गरनुभूति होती है प्र्णात्‌ ्रात्माक्षा यथार्थस्वह्प सत्‌-वित्‌-प्रानन्द है । इसा 
सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्य' श्रयमात्मा ब्रह्य सर्वानुभूः 'सिद्धान्तोऽष्यात्मशाल्ञाणां सवः 
(व हि । नाविधास्तीह नो माया शान्तं ब्रह्मेदमक्लयम्‌" । इत्यादि श्चत्ति भी है! 
चुश्रूति तो निरुपाधिक श्रदधितीय चिन्मय श्रासतत्वसे होती ह । सोपाधिक वरा नौ 


्रतीत्युपलब्धवत्‌ इत्येतत्‌ ।। १३ ॥ 
भ्रमर क्बहोताहै? 
परमाधंद्शिनोः-- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिता: । 
प्रथ मर्व्योऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म समनुते ॥ १४ ॥ 


1 ( विदुषा, ) हृदि शिताः ( भन्तःकरणगताः ) स्वँ कामाः ( वासना! } पदां 
, प्रथ ( भ्रनन्तरं ) स्याः ( मस्णशीलः मनुष्य! ) श्रमृततो ( रुक्तो ) 
व ( श्रस्मिन्‌ देहे ) ब्रह्म समश्नुते ( भवति ) ॥ १४॥ 

प समय इसके हदय भ्रात्रित सब कामनाणएं चुट जाती है, उस समय बह मध्यं 
रहोजाताहैग्रौर इस शरीरे ही ब्रह्मभावको प्राप हो जाता है।॥ १४॥ 
1 यस्मिन्काले सर्व कामाः कामयितव्यस्यान्यस्याभावासमुच्यन्ते विशी- 
ऽस्य प्राक्प्रतिबोधाद्िटुषो हृदि बुद्धौ श्रिता आश्रिताः । बुद्धिं कामा- 
यौ नात्मा । "कामः संकल्पः (ह° १।५।३ ) इत्यादिशरत्यन्तराच । 


` हो गई है उसे प्रपना स्वरूप श्रभिव्यक्त केरनेके लिए यह तभाव ्भिम्रुल- 
` होतार) १३॥ 

प्रकार परमा्थंदर्शीकी-- 

“जिस प्मय सव कामनाएं कामनायोग्य श्रन्थ पदार्थका प्रभाव होनेके कारण 
0 हिन्त भिन्नहो जाती, जोकि तत्वज्ञान होनिसे पूर्व दष विद्वानूके हृदय- 
धित रहती है, क्योकि बुद्धि ही कामनाश्रोका प्राश्य है श्रात्मा तह, कारण 
1; सद्म; *“*[ यह सब मन ही है ] इत्यादि ्रन्य श्रुति भी है| तव फिस्जो 
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के विचारमे हु है । सोपाधिक ब्रह्य उपास्य है प्नौर निरुपाधिक ब्रह्य क्तेय 
के ज्ञानसे पक्ति संभव है, इसमे (कते ज्ञाना पृक्तिः श्ञानादेव तु कौवल्यम्‌” 
धूति प्रमाण है॥ १३॥ 


प्राप्ति भौर प्रतिष्ठ निवृक्तिके लिए ही कामना उतपन्न होती है 1 तचवमोधसे 
` हौ समभताहिकि दष्टक प्राप्ति इष्ट पदार्थकी प्रापिते श्रौर भरनिष्टकी निचत्ति 
दर्थके निवृत हनेवे हतौ है, श्रत उनकी प्राति श्रौर परिहारे लिए बाह्य 
परवृत्ति श्रौर निदृत्ति करत! है । परन्तु जव इष्ट प्रातिका सहो साधन-प्रासैकत्व 


१ १८१ -चयन।ना१्‌।स।त्त प्रबाधात्तरकालमविद्याकामकः 
णस्य मर्योर्विनाशादमृतो भवति । गमनप्रयोजकस्य भत्योविनाशादुगम 


पत्तेरतरदैव प्रदीपनिवीणएबत्सवैबन्धनोपशमाद्‌ ब्रह्म समश्नुते ज्यं घ 
तीत्यथेः ।। १४॥। 


कदा पुनः कामानां भूलता विनाश इ्युच्यते-- 
यदा सवे प्रभिद्यन्ते. हूदयस्येह ग्रन्थयः । 
भ्र मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्वचनुशासनम्‌ ॥ १५ ॥। 


दह ( दहै ) सवे प्रन्थय! यदा प्रभिन्ते ( विनष्यन्ति ) श्रय ( तदा) 
मृतः ( मुक्तः ) भवतति । एतावत्‌ हि ( एव ) भ्रनुशासनम्‌ (उपदेशः) ॥ १५॥ 

जिस समय इस जीवनम हौ इसके हृदयकौ सभी प्रन्ि्योका सेदतदहो ना, 
स समय यह मरणधर्मा जीव भ्रमृत हो जातादहै, बस सभौ वेदान्तोका इतः 
पदे है ।। १५॥। । 

यदा सवं प्रभिद्यन्ते मेदयुपयान्ति विनश्यन्ति हृदयस्य बुद्धेरिह जीवत 
न्थयो मन्थिवद्‌ दठंबन्धनरूपा अविद्याप्रत्यया इव्यथः । अहमिदं शरीरं : 


त्मसाक्षात्कास्से पुवं मरणमा था वह जीव श्रासज्ञान होनेके श्रनन्तर श्ररि 
मना श्रौर [ यक्ञादि ] कर्मरूप मृल्युका नाश हो जानेस भ्रमर हो नाताहै। परं 
गमनके प्रयोजक मुत्युका चिनार हौ लानेसे वरहा गमनं श्रसंमव होनेके कारण 
7 देहम दीप-निर्वाणके समान समी बन्धनोके उपश्ान्त-नष्ट हौ जानेसे ब्रह्मना 
बैहोजाताहै प्रात्‌ श्हाहीदहौजातादै॥ १४॥ 

परन्तु कामनाश्रोका मूलतः विनाश कव होता है ? इषपर कहते है-- 

जिस घम जौवित रहते ही दसकफे हुदयकी-वुद्धिकी सन प्रन्थिर्या-प्रन्थिके सः 
त्‌ बन्धनरूप प्रविद्याजतित प्रतीतिर्यां छिन्न भिन्न हौती-मेदको प्राप्त होती-दि 
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शौपासककौ सभी क्रामनाएं शान्त हो जाती है भ्रौरब्रह्यस्वकूप हो जाता है, श्रह्या 
वं भवत्ति' देषी श्रुति है । "कासा येऽस्य हदि धिता" यह्‌ श्रुति वाक्य रवशेषिक भ्र 
का कण्डन करताहै नो प्रास्ाको कमनाभोका प्राश्नय मानते ह, "कामः सद्धुः 
कः पारि ० । 
वरकित्सा श्रदवाऽद्धा धृत्तिरधृतिर्हीर्षीर्भीरित्येतत्तवं मन एव ( वहु १।५।१३ 
प्रन्य श्रुति भी रेशा कहती है किं भे सब मनकी वृत्तियां है" ॥ १४ ॥ 


यद्याति कपया ककष्णननन ^-- 


दुःखी चाहमिव्येगमादिलन्तणास्तषिपरीतन्रह्मात्मम्रत्ययोपजननाद्‌ 
स्म अ्रसंसारीति विनष्टेष्वविद्यामन्थिषु तन्निमित्तः कामा मूलतो 
। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्ध थेतावदेवेतावन्मात्रं नाधिकमस्ती 
त्तव्या । अनुशासनमनुशिष्टिरुपदेशः सवेवेदान्तानामिति वाक्य- 
॥ 

[शोषविशेषन्यापित्रह्मात्मप्रतिप्त्या प्रभिन्नसमस्ताविध्यादिभ्रन्थेर्जीवित 
स्य विदुषो न गतिर्वियत इत्युक्तमच्र नह्य समश्नुत इत्युक्तत्वात्‌ । 
ए उत्करामन्ति व्रह्म व सन्त्रह्याप्येति' ( छह ४।४।६ ) इदि श्रुत्यन्त- 





यह प्रथं है-- "यह शरीरर्यै ह्रः यह षनमेरादै, भपुखीहै, दु्वीहै 
रके धनुमभव श्रविद्या प्रत्यय है। उसके विपरीत ब्ह्मात्मभावके पनूभवकी 
भसंपारी ब्रह्म ह" पसे तलज्ञान दवारा भविद्याजनित प्रन्थियोके विनष्ट हो 
मित्तक कामनाए" भी मूलतः नष्टहौ जाती ह, तव वह म्यं प्रमरहो 
तर इतना ही सम्पूणं वेदान्तोका उपदेश है, . इससे भधिक कुष ध्रौर है एसी 
करनी चाहिए । यहाँ “सर्ववेदान्तानाम्‌, यह वाक्यशेष है ॥ १५॥ 
सम्पण गुण क्रिया आदि विक्षेषोका प्रभाव है उस सर्वव्यापक श्रह्यको 
न लेनेके कारण जिसकी परविद्या श्रादि समस्त श्रन्थिर्यां नष्ट हो गयी ह 
म॑ ही ब्रह्यभावको प्रा हृए पमे विहानुका कहीं गमन हीं होता, पषा 
1 है, क्योकि शयत्र ब्रह्म समश्नुते" ( क5० ६।१४ ) ( इस शरीरम ही 
सहो जातादहै ) पेता कहा गया है । न तस्य०' (उस ब्रहमवितुके प्राण 
करते, .वह ब्रह्मवित्‌ भा ही ब्रह्मम लोन हो जाता है ) यह्‌ प्रस्थं श्रूति 
जो मन्द ब्रह्मज्ञानी ह रौर श्रव्यविद्या-उपास्षनाका परिश्षीलन करमेवाने 
के भ्रधिकारी है श्रथवा जो उतसे विपरीत जन्ममरणष्प संसारके मागी ` 


सत्यानन्दीदीपिका 
स्मा भौर भन्तकरण प्रादि प्रास्मा इन धर्मियों श्रौर इनके धर्मोक्ता 
गी भ्रन्योन्यमे तादास्म्याध्यास है, वही चिदूजडप्रन्थि है । ` 


न्थिष्छिधन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्मासि तस्मिन्दष्टे पयावरे ॥ 
) (उस ब्रह्मका साक्षास्कार होनिपर उस ब्रह्यनितुकी भ्रविद्या श्रौर जनित 
षहो जाती है, भ्रात्मविषयके सभी संधाय निवृत्त हौ जाते है श्रौर क्म 


वधं | < भुनमन्दुमद्ानदा वत्द्धान्तरशातनश्च ब्रह्मताकभाजा च च तात 
ताः संसारभाजस्तेषामेव गतिविशेष उच्यते प्रकृतोच्छष्ठरह्यविद्याफलस्तुतरे 
चन्यदग्निविधा प्रष्ठा प्रयुक्त च । तस्याश्च फलप्राप्निप्रकारो वक्तव्य इ 
न्त्रीरस्भः | तत्र-- 
रतं चैका च हदयस्य नाञ्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । 
तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति विष्वङडन्या उत्कमरो भवम्ति ।। १ 
हृव्यस्थ शतं च एका च ( एकोत्तरशतं ) नाछ्यः [ सन्ति ] तासां ( मध्ये ) ए 
पनममि (प्रति) निचा (मूदध॑पयंन्तंगता) तया ऊर्वम्‌ भरायन्‌ ( गच्छ॑न्‌ ) भभूताः 
त । प्रस्थाः ( एतनाङ्यः ) विष्वगूक्रमरौ ( लोकान्तरगमनाथं ) भवन्ति ॥ १६॥ 
इस हंदयको एक सौ एक नादयां है, उन्मैसे एक मूर्धाकिा भेदनकर बाहः 
कल है, उपक दारा ऊष्वं-ऊपरकी शरोर गमन करनेवाला पुर्व ्रमरत्वको प्र 
ताहै। शेष विभिन्च गति युक्तं नादिर्था उक्रमण-प्राणोत्सरगमे हेतु होली & ॥ १६ 
शतं च शतसंख्याका एका च सुघुम्ना नाम पुरुषस्य हदयादिनिसता नाः 
यास्तासां मध्ये मूधोनं भिच््वाभिनिःसृता निग॑ता सुषुम्ना नाम । तयाः 
ले हृदय मात्मानं वशीकृत्य योजयेत्‌ । तया नाञ्योध्वंमुपर्यायन्गच्छर्ा 
बद्यरेणाग्रतत्वममरणधमंत्वमापेक्तिकम्‌ । श्याभूतसंप्लवं स्थानमभ्रतत्वं 


1 उर्हीकौ किसी गति विश्ेषका वंन यहं प्रकरण प्राप्त ब्रह्यविचाके उक्कृष्ट फः 
(तिके लिए किया जात्ता है । इतके भरतिरिक्त भ्रगिविद्याके विषयमे नचिक्ेताके ¶ 
८ यम्रराजने उसका वर्णन किया भरौर उस भ्रमनिविद्याके फलकी प्रापिका प्र 
॥ कहना चाहिए, इस श्रभिप्रायस्े दस मन्तका भारम्भ क्रिया जाता दहै । वह [क 
है कि] 
पुरषके हुदयसे सौ भ्रौर सुषुम्ना नामकी एक इस प्रकार एक सौ एक नारि 
राएं निकली ह । उनमें सुषुम्ना नासकी नाड मूर्घाका मेदनकर निकली है । $ 
1लमे उसके दाय भ्रात्मा-मनको श्रपने हृदय देशम वशीभूतकर समाहित करे । 
डीके दारा ऊध्वं-उपरकी पोर जाकर जीव भ्रादित्यमण्डलके दवाय श्रभृत्व-म्रापे 
सरराधर्मस्वको प्राप्त होता है, क्योकि '्राभरूतसम्लवं ०" ( सन भूतोके क्षय-प्रलयप 
सत्यानन्दीवीपिका 
प्रकरणा विच्छेद हाय उक्त सम्बन्धको (निरस्तक्षेष०' द्त्यादिसे दिखलति &- 
इडादि सौ श्रौर सृुम्ना-तरह्यनाडी एक इस प्रकार एक सौ एक नाडी पुरषके हः 
शित होकर रती दव । "एकोत्तरनाडीणत्त तथ्य मष परा स्थिता । शतदा न 


११. (व° पु० २।८।९७ ) दाते स्मृतेः । ब्रह्मणा वा सह कालान्तरेश 
[मसृतत्वमेति भुक्त्वा भोगाननुपमान्न्रह्मललोकगतान्‌ । विष्वङ्‌ नानाविधः 
ऽन्या नाञ्च क्रमणे निमित्त' भवन्ति संसारप्रतिपत्त्यथौ एव भवन्ती. 
॥ १६ ॥ 


इदानीं सबेबर्ल्यर्थोपसंहारा्थंमाद-- 


प्रगुषठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
तं स्वाच्छरी राल््रवृहेन्मुञ्जादिवेषीकां धैर्येण । 
† विद्याच्छक्रममृतं तं विदयाचुक्रमृतमिति ॥ १७ ॥ 


ह्गुष्ठमात्रः पुरुषः भरन्तरात्मा सदा जनानां (प्राणिना) हृदये सनिविष्टा (स्थितोऽ- 
मञ्नात्‌ ( तदाख्यतृणात्‌ ) ईषिकां ( गर्भ॑स्थदलम्‌ } इव स्वाद्‌ शरीरात्‌ तं वैण 

( पृथक्‌ कर्णात्‌ ) तं ( देहात्‌ निष्छृषटं ) शक्रं ( शुद्धम्‌ ) श्रमृतं विद्यात्‌ 
नीयात्‌ ) ॥ १७॥ 


इगृष्ठमाच पुरुष जो भन्तरासा है श्रौर सव॑दा प्राशियोके हदयदेषभे स्थित है । 
सींकके समान उसे धर्यं पुर्वंकं प्रपतने एरीरसे बाहर निकाले प्र्थात्‌ शएरीरसे 


र श्रनुभव करे । उसे शुक्र णुद प्रौर श्रमृतषूप जने, उसे शुक्र प्रौर भ्रमत 
तै ॥ १७॥ 


ना स्थानि श्रभरृतत्व कहा जाता है } देसी स्मृति भी है] प्रथवा ब्रह्मलोक स्थित 
भोगोको भोगकर कालान्तरे ब्रह्माके साथ परष्य भ्रभृतत्वंको प्राप्त होता है) 


गतिवाली श्रस्य नाद्या केवल प्राण प्रथाराभे हेतु है भर्थात्‌ वे संसार प्रापिके 
होती &।॥ १६॥ 


१ सथ वल्लक भर्थका उपसंहार करनेके लिए कहते ह-- 
सत्यानन्दीदीपिका 

हो मूर्धाका भेदनकर निकली है । विद्धानु मरणं सभय भ्रपने हृदयमे भ्रस्तः- 

वशकर सुषुम्ना नाड़ी हयाय मूलाधार प्रादि षट्चक्रं भेदन पूर्वक उर्ध्वं सहस्रार 


भो भेदनकर भ्रपने भ्न्तःकरणके साथ पूर्यदाया ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है, 


क्षिक ्नपृतत्व है । सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्रपाण करनेवाले उपासककी यह गति कही 
ष नाड्या ते केवल पणा पणागतनिः कि कः ननन ~~ --न-- ---- ^ 


छङ्खष्ठमाघ्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि हृद्‌ 
थात्याख्यातस्तं स्वादात्मीयाच्छरीरास्मबृहेदुद्यच्छेन्निकपत्पथक्ु 
किमिवेलयुच्यते मुरजादिव दइषीकामन्तःस्थां परैयंसाप्रमादेन । तं १ 
चेन्मां षिचाद्विजानीयाच्ुक्रमश्तं यथोक्त बरह्म ति । द्विवचनः 
समाप्त्यथमितिशब्दश्च ॥ १७ ॥ 
विदयास्तुत्यर्थोभ्यमाख्यायिकार्थोपसंहारोऽधुनोच्यते- 
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च $ 
बरहप्राप्नो विरजोऽभृद्िमल्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममे 


भ्रथ ( भ्रनन्तरं ) नचिकेतः पृतयुभोक्तां ( यमेन कथितामू ) एतां 
योगविधि च लभ्घ्वा ( भ्रधिगम्य )} विरज; ( निर्दोषः ) विमृत्युः ( मृद्युर 
ब्रह्म प्रातः भ्रमत्‌ । भ्रन्योऽपि यः ( कश्चित्‌ } एवमध्यात्मम्‌ एववित्‌ ( ' 
प्रात्मानं वेत्ति-जानापति ) ।। १८ ॥ । 

मृत्यु-पममे कही दस विद्या श्रौर सम्पूणं योगविधिको पाकर नचिकेता 
प्राप्तकर विरज-धर्माधरमं रहित श्रीर मृत्यु हीन हो गया । प्रन्यभीजोकं 
तच्वको इस प्रकार जानेगा वहु भोवैसाहीहौ जायया ॥ १८॥ 


मल्युपरोक्तां यथोक्तामेतां ब्रह्मविद्यां योगविधिं च प्रस्स्तं समस्तं 
सफलमिव्येतत ; नचिकेता वरप्रदानान्म्रत्योलैब्ध्वा प्राप्येत्यथैः, कि 








प्रड्गहमात्र पृरष-प्रङुगृष्परिमाण पुरुष ॒श्रन्तरास्मरूपसे सदा मनुष्य 
सक्निविष्ट-विद्यमान है, जि्तकी वास्या पहले ( कठ० २।१।१२-१३ ) मै 
उभे श्रपने शरीरे बाहर करे उपरर नियन्तित्त करे श्र्थात्‌ शरीरे पृथः 
छ्र्थहै। किप्रकी तरह ? इसपर कहते है--धरय-भप्रमाद पूर्वक जैसे भुंजसे ३ 
सींक निकाली जाती दहै । शरीरस पृथक्‌ क्रिये उस श्रङ्गुषठमात्र पुरषको 
चिन्मात्र विशुद्ध पौर श्रमृतमय ब्रह्मजाने। यहाँ तं विद्याच्चुक्रममृतम्‌ 
द्दिरुक्तं भ्रौर दति" शाब्द उपनिषदकी समातिके लिए है ॥ १७ ॥ 

भ्रव विद्याकी स्तुतिके लिए यह श्राख्यायिकके भ्र्थका उपसंहार किया ! 

मृत्युसे कही हुई इस पृवोक्त ब्रह्मविद्या श्रौर सम्भू योगविधि उसके सः 
लपतत वरदानकषे कारणा यम राजसे प्राप्तकर नचिकेता क्या हो गया ? 


सत्यानन्दीदीपिका 


जका 2 ० ~~ 


ऽभूर्ुक्तोऽभवदित्यथः । कथम्‌ १ विचयप्राप्त्या निरजो विगतधमोधम 
यु्विगत कामाविदयश्च सन्पूंमित्यर्थः | न केबलं नचिकेता एवान्योऽपि 
7तोवदास्मविदध्यार्ममेव निरुपचरितं प्रत्यक्स्वरूपं प्राप्य ततत्वमेवेत्यभिः 
; नान्यद्रपमम्रत्य्रुपम्‌ । तदेवमध्यात्ममेबयुक्तप्रकारेण बेद्‌ विजानातीत्ये 
सोऽपि विरजः सन्त्रहप्राप्त्या विमृल्युभ॑वतीति वाक्यशेषः ॥ १८ ॥ 
शष्याचाययोः प्रमादकृतान्यायेन विदयाप्रहशम्रतिपादननिमित्तदोषप्रशमः- 
¡ शान्तिः उच्यते- | | 

ॐ सह्‌ नाववतु । सहं नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै! १९ ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
रमात्मा हम [ प्राचार्य श्रौर हिष्य ] दो्नोकी साथ साथ रक्षाकरे। दोनोका 


परथ प्रालन करे | हम दोनों साथ साथ विद्याकृत सामथ्यं संपादित-श्राप्त करं । 
तोका किया भ्रा प्रध्ययन तैजस्वी हो । हम परस्पर द्वेष न करे ।। १६ ॥ 


ह सावावामवलु पालयतु वि्यास्वरूपप्रकाशनेन । कः ! सएव परमेश्धर 

प्परकाशितः | किं च सह नौ भुनक्तु तत्फलप्रकाशनेन नौ पालयतु । 
4 १ श करिव 9 

बां विद्याकृतं वीयं सामथ्यं करवावदै निष्पादयावहै.। किंच तेजखिनौ 


गया भ्रातु भुक्त हौ गया । सो किप प्रकार ? [ कहते है--] विद्याको प्राभि 
हले विरल-घमधि्मं रहित प्रर विग्रत्यु-काम श्रौर भ्रविद्याचि रदित्त हो | पक्त 


] एसा तात्पयं है । केवल नचिकेता ही नहीं प्रत्युत नचिकरेताक्षे समान भ्रन्य 
; भराद्मवित्‌ उपचार शून्य देहादिके प्रथिषटात्ता प्रतयक्स्वरूपको प्राप्तकर यही तत्व 


खूप नही, क्योकि बह प्रस्यम्रप नहीं है देषा जानता है, रसा भरमिप्राय है । 
 प्रकारसे श्रपने उसी भ्रष्याघ्महूपको जानता है, जो उसी भकार जानेवाला है 


विरज ( घरमाषिमं रहित ) होकर ब्रह्मभि ध्रा मृत्यु रहित हौ जाता है, 
यशेषटहै॥ १८॥ 


ष्य श्रीर प्राचार्य प्रमादछृत प्रस्यायसे विदयके प्रहरण श्रौर प्रिपादनमें होनेवाे 
निवृक्तिके लिए प्रन यह शान्ति कहौ नाती है-- ` 


पाके स्वप प्रकाएन द्वारा हम दोनोकी साथ साथ रक्षा करे । कौन ? उप- 
प्रकाशित वहु परमेश्वर ही । तथा उसके फल प्रकाशनसे वह॒ हम दोनोंका साथ 
वरन करे । हुम दोनों श्रपते वि्याकृतवीर्य-सामर्यका साथ साथ संपादन कर 


सत्यानन्दीदीपिका 





तेजलस्विनोयावयोयंदधीतं तत्स्वधीतमस्तु । श्रथवा तेजसि नावाचाभ्यां 

तदतीव तेजसि वीर्यवदस्तु इत्यथः । मा विद्विषावहै शिष्याचायौवन्योन्यं 

छरतान्यायाध्ययनाध्यापनदोषनिमित्तं ठेषं मा करवावहै इत्यथः । 

शान्तिः शान्तिरिति ति्ब॑चनं सवंदोषोपशमनाथंमित्योमिति ॥ १९ ॥ 

इति श्रीमदाचार्यशद्कुरमगवतः कृतौ कठोपनिषाद्धष्ये द्वितीया वल्ली समाप्ता ॥ ६ 
इति करोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः समाप्रः ॥ २॥ 


प्रा करे । हम दोनों पैजस्वियोका जो श्रष्ययन किया हमा है वह सुपरित हो, 
हम दोनोका जो सरध्ययत करिया हुश्रा है वहू प्रत्यन्त तेजस्वी-वीयंवान्‌ हो यह ४ 
हम शिष्य भौर भाचार्यं परस्पर विद्वेष न करें प्र्थात्‌ हम प्रमादङृत श्रन्याथसे । 
ध्र्ापनमें दोष निमित्त प्रन्योन्यये द्रेषन करं एेसा तासपर्याधं ह । शान्तिः 
शान्तिः" ईस प्रकार शान्ति एब्दका तीन वार कथन प्राध्यातिमिकादि सब्र 
शान्तिके लिए है, इत्योम्‌ ॥ १६ ॥ 
कठोपनिषदुके द्वितीयाश्यायकी तृत्तीयवज्ञीका “स्वामी सत्यानन्द सरस्वतीः 
| कृत “भाषानुवाद' समाप्त ॥ २।३ ॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 
ह । भ्रचिरादि मार्गगम्य जो स्थान है उसकी प्राक्निसे वह संयोग वियोगवाला है, 
उससे विमृद्य नहीं होती ॥ १८ ॥ 
शल्यत्यम्बर्तेच्रसं मिततमे संबत्सरे वेक्रमे 
पौषे मास्यसिते दले विधुदिने श्रीसोमवत्यां तिथौ 
काश्यां जह्लसुतातटे भगवतः शम्भोः प्रसादादियं 
सत्यानन्दसरस्वतीविरचिता व्याख्यागमस्पृणंताम्‌ ॥ १ ॥ 
सत्यानन्दीदीपिकया शाङ्करभाष्यभाषया । 
तनोतूद्धासिता ज्ञानं काटकोपनिषन्यररम्‌ ॥ २॥ 
केठोपनिषद्के द्वितीया्यायकौ ततीयवल्सीकी "स्वामी सत्यानन्द सरस्वती! 
कत 'सत्यानम्दौदीपिका समाप्त ॥ २।३ ॥ 


समाप्तश्चायं भ्रन्धः 
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